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कश्मीरी पंडितो 
के लिए कश्मीर घारी मे 


। होमलैड 


क्यो ? 
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होमतैड क्यों ? 


समर्पण (जन्मभूमि) 

भूमिका 

उत्पत्ति (होमर्तैड क्यो) 

होमर्तैड क्याटै? 

होमर्ौड कै लिए हम किस इलाके की मांग करते है जौर क्यो? 
जव सारी घाटी हमारी है तो होमर्तैड के लिए अलग क्षेत्र क्यों ? 
निर्वासित समुदाय का होमर्तेड पर क्या अधिकार है ? 

कुल मिलाकर होमर्तैड प्रदान करने का क्या अर्थं होगा ? 
होमर्तैड की सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था कैसी होगी ? 


यह कैसे माना जाए कि ध मांग राषटके हितमेंहै 
जर इससे देश के टुक्डे नही होगे ? 
नि्वसित कश्मीरी हिन्दुओं के लिए होमर्तैड की मांग करके 
ओर विश्व-विरादरी से अपीत करके क्या हम कश्मीर समस्या 
को अंतरष्रीय अहमियत दे रहे ह ? 
निर्वासितों को. घाटी से बाहर राज्य मे ही या राज्य के बाहर बसाने 
क बारे मेँ क्या विचार टै? क 
क्या होमर्तैड के नारे से कश्मीरी पंडित समुदाय के हितों को कोई 
नुकसान पर्ुचेगा | 
घाटी कै आतंकवादी संग्नो ने निर्वासित को वापस बुलाया तो क्या होगा ? 
होमर्तैड के विचार के फलने-एूतने की क्या संभावनाएं है ? 
घाटी से बाहर बस चुके नए ओर पुराने कश्मीरी पंडितो का क्या होगा ? 


धारा 370 जर हयम्तैड के बारे मेँ क्या विचार है ? 
आखिर हयमर्तँड इतना जख्री क्यो है? .. 


म क्या हम केवत हिन्दुओं के तिए होमतैड मांग रहे दै 7 
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जन्मभूमि 


समर्पण 


तुम्हारा दुख बांटे के लिए जीते हैँ हम 
ओर मरते है तुम्हारी यातना सहने के लिए 
जवकि वे रौदते है 

अपवित्र करते है तुम्हं 

ओर हमे धकेल देते है 

निवसिन में 


एक उजाड़्‌ मे भरकते हैँ हम 

अपनी आलाओं के बिना 

जिन्हं छोड आए है तुम्हारे पास, 

कुठ नहीं सुन पाते हैँ हमारे कान 
तुम्हारी मर्मभेदी कराह के सिवा 

ओर न ओंखिं ही देख पाती है कुछ 
तुम्हारे जस्मों से बहते खून क सिवा । 


इूव चुकी है हमारी स्मृतियोँ 
याद बची है तो तुम्हारे अपमान की, 
अव हमारे पांव दूते हैँ वे रास्ते 
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जो ले जाएं तुम तक, 

ओर वंदूकों के आतंक से लड़ने के लिए 
हाथो मेले तेतेटैहम 

कलम की बेश्ुमार ताक्रत को | 


जुबान रह रह कर रुक जाती है 
एक ही शब्द पर्‌ 

- जन्मभूमि; 

सभी स्वर्गो से प्यारी 

हम हर कीमत पर 

फिर से करेगे तुम्हारा आलिगन, 
हम छटपया रहे हैँ 

तुम्हें देखने के लिए । 

तुम्हारी जमीन को चूमने कै लिए 
बेकरार है हमारे होँठ, 

ओ पवित्र भूमि । 

हमारी जन्मभूमि । 


४ यैः 8 





2 
भूमिका 


कश्मीर घाटी में मुसलमान कह्टरपंथियों ने आतंकवाद ओर विध्वंस का रास्ता 
अपनाने के बाद कश्मीरी हिंदुओं को उनकी सदियों पुरानी जन्मभूमि से बाहर खदेड़ 
दिया । इसके बाद अव विस्थापन का उनका यह तीसरा वर्ष है । 

जम्मू में 1991 प्रे संपन्न हए अधिवेशन भारगदर्शन" मे नुन कश्मीर' ने 

एतिहासिक शोमर्सँड' प्रस्ताव रखा जिसे विस्थापित कश्मीरी ददू समुदाय के 800 
से अधिक प्रतिनिधियों ने सर्वसम्मति से स्वीकार किया । ये प्रतिनिधि अलग-अलग 
विचारधारा्ओं के थे ओौर उन सभी शहरों ओर कस्बों से आए थे जह उन्होनि शरण 
ली है । इस प्रस्ताव के क्रियालक टिस्से में मांग की गई थी कि :- 

(अ) कश्मीर घाटी में कश्मीरी हिंदुओं के लिए एक होमर्तीड बनाया 
जाए जिसके अंतर्गत जेहलम नदी के उत्तर ओर पूर्व के इलाके 
रखे जाएं । | 

(ब) इस होमर्लैड" मेँ जीवन, अभिव्यक्ति ओर आस्था की स्वतंत्रता, 
समता ओर कानूनी अधिकारो को सुनिश्चित करने के लिए भारत 
का संविधान सच्चे अर्थो में ५ न किया जाए । 

(स) इस होमर्लंड को “संघ शासित भदेश का दर्जा दिया जाए ओर 

(द) सभी सात लाख हद्‌, जिनमे से कुछ अतीत मे कश्मीर से बाहर 
खदेड़ दिए गए है ओर अब अपनी जन्मभूमि को वापस लौटने 
के लिए बेकरार ह ओर कुछ हाल ही में कश्मीर मे आतंकवाद 

` के कारण घर छोड़ कर भाग जाने के लिए मजबूर हो गए है, 
इस होमर्लौड मेँ समान अधिकारों के आधार पर पूरे सम्मान ओर 
गौरव के साथ बस्राए जाएं । 

यह अधिवेशन बेहद सफल रहा ओर इसकी काफी चर्चा हुई । इसमे स्वीकृत 

प्रस्ताव को पूरा समर्थन मिला ओर सभी बुद्धिजीवी, संस्कृतिकर्मी, राजनीतिशासखी 
ओर आम आदमी इसको लेकर एकमत है । तब से “पनुन कश्मीरः कश्मीरी हिंदू 
समुदाय के लिए एक प्रकाश स्तंभ बन गया है ओौर इसकी आशार्ओं, इच्छाओं ओर 
आकाक्षाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला सबसे बड़ आंदोलन है । कश्मीर घादी, 
जम्मू व कश्मीर राज्य ओर पूर देश के राजनीतिक हलकों जर पत्रकारिता के षेत् 

र | 





मे “लोमलँड' की इस मांग को लेकर काफी बहस हुई है ओर बहुत कुठ लिखा भी 
गया है । पिष्ठले एक वर्ष से इस मांग की काफी प्रशंसा हई टै ओर आम आदमी 
भी इसको साफ-साफ समक्न लगा है । शरणार्थी समुदाय का बहुत बड़ा हिस्सा 
"होमसँड' का समर्थन करता है ओर इसके लिए कुछ भी करने को तैयार है । लेकिन 
फिर भी कुछ लोग एेसे होंगे जिनके सामने यह विचार स्पष्ट नहीं होगा । इस्‌ विचार 
को तर्क की कसौटी पर कसने का अधिकार हर आदमी को है । इस प्रक्रिया में 
शरणार्थियों को राजनीतिक, संवैधानिक ओर कानूनी सुरक्षा के आश्वासः के साथ 
अपने घर वापस भेजने के इस नए विचार को लेकर कई प्रश्न ओर संदेह उभर 
सकते है । इन प्रश्नों के उत्तर देने ओर स्वार्थी तत्त्वों ओर कश्मीरी हिंदू समुदाय के 
शत्रुओं की चैदा की गई गलतफहमियों को दूर करने के लिए "नुन कर्मीर' अपना 
कर्तव्य समञ्चता है कि वह इस पुस्तिका को लोगो के सामने रखे । इस पुस्तिका में 
“होमलैँड' की मांग की उत्पत्ति की संक्षिप्त रूपरेखा दी गई है । इससे जुड़ प्रश्नों के 
उत्तर भी दिए गए हैँ ताकि कश्मीर घाटी मे यह समुदाय जो होमलँड' मांग रहा 
है, उसकी एतिहासिक अनिवार्यता स्पष्ट हो जाएं । जब तक सही सोच वाले सभी 
लोग इस मांग की सच्चाई, स्वाभाविकता ओर अनिवार्यता को स्वीकार न कर लें, 
हम इस बहस को जारी रखने की कोशिश करते रहेगे । फिर भी हम पूरे देश ओर 
विशेषकर कश्मीरी पंडितो को अंदर ओर बाहर की उन विघधटनकारी ताकतों से 
खवरदार करते है जो स्वयं ही या आतंकवादियो ओर देश के दुश्मनों के इशारे पर 
होमलेड की मांग के खिलाफ अफवाहें फैला रहे है ओर दुष्परचार कर रहे है । इससे 
निर्वासन जेल रहे कश्मीरी हिंदू समुदाय की परेशानियां तो वेगी ही, देश के जकडे 
हुए मानस मे कई संदेह भी उदत्न होगे । 

“नुन कश्मीर' धर्मनिरपेक्षता, जनतंत्र ओर कानूनी व्यवस्था, ओर सभी धमो 
एव आस्यार्ओ का सम्मान करने के लिए प्रतिबद्ध है । यह किसी भी प्रकार की 
धार्मिक कटरता ओर आतंकवाद का विरोध करता है । इसका ध्येय है कश्मीर घारी 


से खदेडे गए सभी निर्वासितों को सम्मान ओर गौरव के साथ उनके “होमलैड' मे 
बसाना । - 


यैः वैः 
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हम दोस्तो की तरह आते है तुम्हारे पास 


लेकिन तुम दुश्मनों की तरह 
टूट पडते हो हम पर 
हमारी दोस्ती ओर तुम्हारी दुश्मनी के बीच 
एक गहरी दरार टै जिसमे वैलाब है खून का 
ओर आंसु बहते है बेतहाशा । 
-खलील जिग्रान 


जम्मू व कश्मीर राज्य 


जम्मू व कश्मीर राज्य विभित्र भौगोलिक परिस्थितियों वाले क्षेत्रों को मिलाकर 
बनता है । इन क्षेत्रो मे अलग-अलग परन्तु विशिष्ट जातियों ओर धर्मो के लोग रहते 
ह जिनकी भाषाएं भी अलग-अलग ह । राज्य के लगभग 84000 वर्गमील क्षेत्र 
मे से 3000 वर्गमील क्षेत्र मे कश्मीर घाटी फैली हई है । 1947 में भारतीय 
उपमहाद्वीप के विभाजन के बाद पाकिस्तान ने हमला करके राज्य का लगभग तीसरा 
हिस्सा हथिया लिया । राज्य के सबसे बड़े खंड लद्ाख की आबादी बहुत कम है 
जहां बौद्ध धर्म मेँ आस्था रखने वाले लोग रहते है । इसके निकट ही कर्गिल में 
मुसलमान रहते है । हिंदूबहुल जम्मू प्रांत के कुछ जिलों मे हिंदुओं ओर मुसलमानों 
की आबादी लगभग एकमान है । कश्मीर घाटी में मुसलमान अधिक ह ओर ह्‌, 
सिक्ख ओर बौद्ध बहुत कम । कश्मीर के हिंदू असल मेँ कश्मीरी पंडित ै । 
धाटीकेदहिदू | 

कश्मीरी पंडितो की एक विशिष्ट पहचान है जो पिष्ठले पांच हजार वर्षो से चती 
आ रही है। वे कश्मीरी भाषी है ओर रिद्‌ धर्म मे आस्था रखते ई जिसमें शैव 
दर्शन पर खास जोर दिया गया है । वे शांति, अर्हिंसा ओर धार्मिक सदिष्णुता के 
आदशों में विश्वास रखते ह । एेसी ही विचारधारा की वजह से उन्होने घाटी के 
बाहर से आई धार्मिक आस्थाओं के मूल तत्त्वों को भी आसात कर लिया । 
आस्थाओं के दस मेल से ही सुफी ऋषि परंपरा उभरी जो वास्तविक “कश्मीरियत' 
का एक हिस्सा है | 
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इस्लाम का आगमन ओर उत्यीडन 

1339 ई. में इस्लाम के आगमन के बाद से घाी के हिंदुओं को, जो वहां 
के मूल निवासी है; समय-समय पर मुसलमान शासको का अत्याचार सहना पड़ा । 
उनपर भारी कर लगाए गए, बर्बरतापूर्णं अत्याचार किए गए ओर हजारों की संख्या 
मेँ उनकी हत्याएं की गई । उनकी सियो के साध ज्ञवरदस्ती विवाह कर लिया जाता 
ओर पुरुषो को धर्मपरिवर्तन के लिए मजबूर किया जाता । उनके मंदिरं अपवित्र 
कर दिए गए ओर उन्हे तोड़कर मस्णिदे बना दी गई । बाकी बचे हिंदू घाटी से 
बाहर खदेड़ दिए गए । उन्हे बार-बार निर्वासन की पीड़ा सहनी पड़ी । वै दूरदराज 
के इलाकों ओर जंगलो मे गुमनाम िंदगी जीते रहे ! धर्माधता ओर उत्पीडन का 
तूफान थोड़ा कम हुआ तो कुछ निर्वासित अपने घरों को लौट आए । हर निर्वसिन 
कै बाद इस समुदाय को बेशुमार कठिनाइयाँ ओर विनाश श्ञेलने पड़ जिससे कश्मीर 
धाटी मेँ इसकी संख्या आश्चर्यजनक सूप से कम होती गई । कश्मीरी हिंदू अपनी 
ही जन्मभूमि में अल्पसंख्यक होकर रह गए । | 


भारत मं विलय ओर उत्यीडुन | 

1947 मेँ स्वतंत्र, धर्मनिरपेक्ष ओर जनतांत्रिक भारत मे जम्मू व कश्भीर राज्य 
का विलय हुआ । तब से घाटी के हिंदू दमन, अभाव, भय ओर अनिश्वितता का 
जीवन जीते रहे है । किसी भरी क्षेत्र मेँ आगे वदने के समान अवसर उन्हे नहीं दिए 
गए ओर वै हालात से समञ्ञौता करके जीते रहे । उनकी धार्मिक गतिविधियों पर 
प्रतिबंध सा लगा रहा । सभी स्तरो पर उत्यीड़न के शिकार होने के कारण कश्मीरी 
हिंदू अपेक्षाकृत शांत परिस्थितियों मे भी घाटी छोड़ते रहे । 1947, 1965 ओर 
1971 में पाकिस्तानी हमलों के समय ओर 1967 में अपने अधिकारो के लिए 
किए गए कश्मीरी पंडितो के आंदोलन के समय इस निर्वासिन में तेज़ी आई । 1986 
मं दिदु्ओं के खिलाफ सांप्रदायिक तूफान के दौरान यह निर्वासनं अपने चरम रविटु 


को पर्वा । . 
नया कश्मीरं 


जम्मू व कश्मीर राज्य के भारत मेँ विलय के बाद नेशनल कारे अपना 
“नया कश्मीर" घोषणापत्र लेकर सत्ता मे आई । ऊपर से तो यह घोषणापत्र धर्मनिरपेक्ष, 
प्रगतिशील ओर जनतात्रिक आदो से भरा हुआ लगता था । आशा की जाती धी 
कि आम आदमी के जीवन को सुधारे.के लिए राजनीतिक ओर आर्थिक कार्यसूची 
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मिल गई है जिससे राज्य का भविष्य संवर जाएगा । ऊपर से इस पर दू, मुस्लिम, 
सिक्ख इतिहाद' का मुलम्मा भी चदा हुआ था । लेकिन असल मे इसका उदेश्य था 
राज्य का पुनर्गठन इस तरह से करना कि केवल मुसलमानों के अनुकूल एक 
राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण हो सके । 

भूमि सुधारोके लागू होने से हिंदुओं को भारी नुकसान हुआ । उन्हे अपनी 
छोटी जमीनो से भी हाथ धोना पड़ा जिससे वे रोजगार के लिए राज्य से बाहर जाने 
के लिए मजबूर हो गए । एक के बाद एक कई कानून लागू किए गए । जैसे 1964 
मे जागीरदारी उन्मूलन, बड़ी जागीरों के उन्मूलन का अधिनियम, गिरवी जायदाद 
प्रत्यावर्तन अधिनियम, संतप्त ऋणदाता राहत अधिनियम ओर 1976 मे भूमिसुधार 
अधिनियम । इन कानूनों से कश्मीरी हिंदू समुदाय का काफी नुकसान हुआ ओर 
इसकी तबाही की शुरूआत हूरई । सांप्रदायिक सौहार्द, समानता ओर निर्धनो को 
अवसर देने की आइ मे राज्य सरकार ने राज्य के मुस्लिम बहुसंख्यकों के उदेश्य 
का ही पोषण किया । इसके लिए आगे बढ़ने के समान अवसरो ओर धार्मिक पक्षपात 
से बचाव के सार्वभौमिक अधिकारों की कोई परवाह नहीं की गई । 

राज्य सरकार में नौकरी पाने के नियमों को मुसलमानों के अनुकूल बनाने के 
लिए उनमें समय -समय पर फेरबदल किया गया । शिक्षा संस्थानों में व्यावसायिक 
शिक्षा ओर उद्य शिक्षा के लिए प्रवेश पाने के नियमों के साथभीएसादही किया 
गया । नतीजा यह हुआ कि स्कूलों, व्यावसायिक कालेजों ओर विश्वविद्यालयों, 
सरकारी नौकरियों ओर नौकरियों मे स्थानांतरणों के मामलों में हिंदुओं के साथ 
पक्षपात होने लगा | 

जेवकि शेष भारत मे अल्पसंख्यक के अधिकारो की सुरक्षा के उपाय किए 
गए, कश्मीर मे स्थिति इसके विपरीत थी । केवल बहुसंख्यकों के अधिकारो की 
सुरक्षा की गई, उन्हे प्रोत्साहित ओर गरिमामंडित किया गया जबकि एक एसे 
अल्पसंख्यक समुदाय के उचित अधिकारो का ध्यान बिल्कुल नहीं रखा गया, जो 
संवैधानिक, कानूनी, प्रशासनिक ओर सामाजिक सभी स्तरों पर लगातार बेदर्दी से 
शोषण का शिकार बनाया गया । नतीजा यह हआ कि हिंदुओं की जमीन ओर 
जागीर जन्त की गई, मंदिरों की जायदाद हथिया ली गई ओर एक सुनियोजित 
षडयंत्र के तहत इस समुदाय के सदस्य धीरे-धीरे महत्वपूर्णं पदं से हटाए जाने लगे। 
इस तरह धाटी के प्रशासन तंत्र मे से इस समुदाय को निकाल फेका गया ।, 


कश्मीर धाटी मे हव्वा कदल ही एकमात्र निर्वाचन क्षेत्र था जिसमें दिदुर्जी की 
बहुलता थी । इसका पुनर्गठन इस तरह से किया गया किं चुनाव होने पर कश्मीरी 


| 





हिदुर्ज का एक भी प्रतिनिधि राज्य विधान सभा मेँ न जा सके । इस्लामी कट्रतावाद 
ओर पुर्नजागरणवाद की इस कौञआरोर में अल्पसंख्यक समुदाय की आवाज्न डव गई 
इस समुदाय के ज्यादातर सदस्यों कै सामने शिकायतों कै निवारण के लिए एकमात्र 
रास्ता अदालतों का ही था । राज्य प्रशासन, अरुसरशाही ओर दूसरे सरकारी संस्थानों 
के विलाफ कश्मीरी हिदुर्ओं ने अदालतों मे जो वैयक्तिक ओर सामूहिक मुकदमे 
दायर किए है उनसे यह वात स्पष्ट होती है । दुभग्यिवश हिंदुओं को राज्य की 
अदालतों मे कई वार निराश होना पड़ा ओर उन्हं न्याय के तिए सुप्रीम कोर्ट के 
दरवाजे खटखराने पड़े । उदाहरण के लिए त्रिलोकी नाथ तिक्‌ ओर अन्य बनाम 
सरकार का मुकदमा लिया जा सकता है जिसमे उच्चतम न्यायालय ने सैकड़ों हिद 
अध्यापकों की पदोत्नति के पक्ष में फेसला सुनाया । इनके अधिकारों का कोई ध्यान 
न रखते हृए सरकार ने उनकी पदोञ्नतियां रोक दी थीं । राज्य प्रशासन ने कई बार 
उच्चतम न्यायालय के आदेशो की अवज्ञा की । समय, पैसे जौर श्रम की बरबादी 
के वावजूद भी कई उम्मीदवारों को उचित स्थान नहीं दिया गया । एसे हजारों मामले 
देखने मे आए टै | 


प्रशासन ओर सरकार का षडयंत्र 


कश्मीर के भारत में विलय के वाद से ही राज्य प्रशासन ने मुस्लिम कट्रपंधियो 
की योजनाओं को मौन स्वीकृति दी । इन लोगों ने सभी सरकारी संस्थानों मेँ अपने 
पांव जमा लिए ओर राज्य की सारी व्यवस्था के धर्मनिरपेक्ष-जनतांत्रिक चरित्र को 
बदल कर उस एक शुद्ध इस्लामी साचे में ढाल लिया । सरकारी तौर पर इस्लामीकरण 
की प्रक्रिया मे घाटी के गांवों कस्वों ओर संस्थानों के हिंदू मूल के नाम बदल दिषु 
गए । कई हद्‌ तीथा के नामों मे भी परिवर्तन किया गया । कहीं भी हिंदू भावनाओं 
का ध्यान नहीं रखा गया । घाटी के इतिहास मेँ भी हेरफेर किया जा रहा है । इसको 
इस्लामी रंग मे रगने के लिए इसकी नई व्या्याएं की जा रही हँ ओर इसको पुनः 
शा श रहा है । कश्मीरी मुसलमान अपने गरिमापूर्ण हिंदू मूल की अवहेलना 
करते है । 


इन साजिशो पर परदा डालने के लिए घाटी की सरकारों न मकारी ओर धोखे 
से घाटी की राजनीति में लगातार अनिश्चितता ओर गड़बड़ी का माहौल बनाए रखा, 
ओर कश्मीर के भारत मे विलय के मुदे को विवादित रखकर अलगाववादी ताकतों 
को प्रोत्साहन दिया । राज्य के मुस्लिम नेताओं ने कट्रतावादी ओर सांप्रदायिक दलों 
का पोषण किया ओर जनमत संग्रह जौर आत्मनिर्णय की चिल्लपों मचाते रहे जिससे 
कि केर सरकार पर दवाव पड़ । जव भरी जवावदेही का समय आया, राज्य सरकार 
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| नै अधिक रियायतें मांगकर्‌ केन्द्र सरकार पर धौँस जमाने का अपना प्रिय हथकंडा 
दस्तेमाल किया । दिखावदी तौर पर रियायतौं के पैसे का इस्तेमाल कट्रतावादी 

| ताकतों को रोकने ओर दवाने के लिए होता था । इस इगडे में केन्द्र का अधिकार 

| धीरे-धीरे कम होता चला गया जवकि दिल्ली की सरकारों नै कट्रतावादियो ओर 

| अलगाववादियों के सर उठाने पर ध्यान न देते हूए तुषटीकरण की नीति जारी रखी 
ओर हालात को विगड़ जाने दिया । हिंदू अल्पसंख्यकों के हितों की बलि देकर राज्य 
मे मुस्लिम वहुसंख्यावाद को पनपने दिया गया । हिंदू एक असहाय समुदाय बनकर 
रह गया क्योकि हर्‌ क्षेत्र मेँ उसे मुस्लिम बहुंख्यकों की दया पर निर्भर रहना पडता 
धा | 


हिदु्ओं की ददता 

1947 से राज्य की मुस्लिम सरकारों के हाथो पक्षपात के शिकार होत ओर 
आगे बद़ने के अवसर न मिलने के बावजूद दद्‌ अल्पसंख्यक डटे रहे । अपनी 
मजवूरियों को स्वकार करके, बहुसंख्यक मुसलमानों के साध एकता ओर भाञ्वार 
के साथ रहने का यथासंभव प्रयल उन्होने किया । वे जियो ओर जीने दौ' के 
सिद्धांत में विश्वास रखते थे लेकिन दुभग्यि से सहअस्तित्व की यह भावना एकतरफा 
धी | (२ पूरे देश को राज्य मेँ धार्मिक एकता का जो आदर्श दिखाई देता था वह असत्‌ 
मे हिंदुओं की तकलीफ ओर बलिदानी प्रवृत्ति के कारण था । दू ही राज्य मे 
धर्मनिरपेक्षता की आधारशिला था । 


लोगो को पटी पटना 


जबकि हिंदू अपने मुसलमान भाई की ओर दोस्ती ओर सौहादं का हाय बद्र 
रहा था, मुसलमान राज्य की प्रगति ओर विकास मँ से उसके हिस्से से उसे वंचित 
करने की योजनाएं बना रहा था । साथ-साथ मुसलमानों को ददु्ओं ओर भारत ४ के 
खिलाफ नफरत की पटी पद्राने कै लिए 'मकतवों (धार्मिक शिक्षा के स्कूलो) ॐ 
मस्निदूं का इस्तेमाल किया गया । यँ तक कि इस्लानी कट्रतावाद, साग्रदायिक 
पूवग्रहो ओर अलगाववाद कै प्रचार के लिए राजनीतिक मंच का इस्तेमाल भी किया 
गया । एसा सिर्फ कष्रपंथी दलों के नेताओं ने ही नहीं बल्कि तथाकथित धर्मनिर॑क्ष 
राष्रैय दलो के प्रतिनिधियों ने भी किया । निजी ओर सरकारी संस्थान राष्विरोधी 
वी तत्त्वो से भरे हए थे ओजौर उन्हे सरकार से प्रोत्माहन ओर सहायता 

लता धी | 


इस सब से राज्य मे वहुसंख्यक मुसलमानों की जो मानसिकता बनी उससे 
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अल्पसंख्यक समुदाय पर सीधा असर पड़ा । गंडों ओर समाजविरोधी तत्त्वो को 
कश्मीरी हिदुर्ओ पर हमला करना आसान लगने लगा । की, क्रिकेट, एशियाई 
खेलो या ओलंपिक मे पाकिस्तान ओर भारत के वीच किसी भी खेल की प्रतियोगिता 
होती तो चाहे जो भी परिणाम निकलता हिंदुओं को गालियां दी जातीं ओर उनकी 
पिटाइ की जाती । भारत के स्वतंत्रता दिवस ओर गणतंत्र दिवस जैसे राष्रीय दिनों 
पर हिदटु्ओं पर पथराव ओर हमले किए जाते । पाकिस्तान की घटनाओं का भी 
सीधा असर कश्मीरी हिंदुओं पर पड़ता था । भूद्े को फांसी दी जाए या जिया-उल-हक्र 
की हवाई दुर्घटना में मृत्यु हो जाए मुसलमानां का गुस्सा हिंदुओं पर ही उतरता था। 
मध्य पूर्व के दूरदराज्ञ के देशों मे होने वाली घटनाओं के कारण भी कश्मीरी दिदु्ओं 
की पिटाई होती । अरव-इजराइल युद्ध हो या अल-अक्सा मस्निद जलाई जाए, 
घाटी के हिदुर्ओ को मार खानी ही पड़ती थी । असल में समाज मेँ फैली हुई हर 
खरावी का आरोप उन्हीं पर लगाया जाता था चाहे वह प्रचार ओर भाई-भतीजावाद 
ही दहो जो राज्य के मुसलमान शासको ने लद फैलाए । घाटी के प्रशासन ओर 
बहुसंख्यक समुदाय ने कश्मीरी हिंदू को बलि का वकरा वना रखा था । 
दुष्पार 

राज्य मे आगे वदने के अवसरो ओर नौकरियां मिलने में सुकावयों के कारण 
इस समुदाय ने केन्द्र सरकार के संस्थानों मेँ रोजगार टूटना शुरू किया जहां आम 
तौर पर प्रतियोगी परीक्षाओं ओर योग्यता के आधार पर प्रवेश मिलता था । अपनी 
योग्यता ओर परिश्रम के कारण यह समुदाय इन कषेत्रं मेँ बेहतर प्रतिनिधित्व पाने 
मे सफल रहा ओर मुसलमानों की आंख की किरकिरी बन गया । मुसलमानों के 
प्रवक्ता केन्र सरकार को यह याद दिलाने से कभी नहीं चूके कि मुसलमान उम्मीदवारों 
के लिए खास तौर पर जगह बनाई जाएं | सभी पावि के राजनीतिज्ञ भी दुष्प्रचार 
कटने लग कि केन्र सरकार के संस्थान मे कश्मीरी हिदुओं की संख्या बहुत अधिक 
है । लेकिन असल मे इन नौकरियों मे कश्मीरी हिदुओं का प्रतिनिधि केवल 9 
प्रतिशत था । फिर भी कश्मीरी हुओं के निर्वसिन के वाद्‌ देश मे मानवाधिका 
के कु स्वम्‌ संर्को, नतां ओर यहा तक कि मृत्यो ग भी दुष्पार के इस 
खेल म आर्तकवादियों ओर उनके समर्थकों के साथ मिलकर भाग लिया ओर इसे 
भारत के प्रति मुसलमान युवकों के क्षोभ 


ॐ एक बहुत बड़ा कारण बताया । 
तबाही के आसार 
इत वषा मे कश्मीरी हिदुरओं को तवाही के आसार साफ़-तापः नवर आ रह 
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थे । लेकिन फिर भी वहुसंख्यक मुसलमानों पर उन्हं गहरा विश्वास था । उनके 
हाथों मे दिटुओं ने अपना भविष्य दे दिया था । हिंदुओं को राज्य की सूफी ऋषि 
परंपरा मे विश्वास था ओर उसपर वै डटे रहे वास्तव में यह परंपरा हिदुर्ओ की 
धार्मिक सहनशीलता का ही परिणाम थी जिन्होने घाटी मेँ इन विदेशी प्रभावों को 
स्थान दिया ओर उनका सम्मान किया । 

लेकिन दुभग्य ही था कि मुसलमानों ने इन भावनाओं का प्रतिदान नहीं दिय| 
इतिहास के सवसे बड़ विश्वासघात में उन्होने जीवन के सभी क्ष्रों मेँ कार्यरत हिंदुओं 
की हत्याएं बेदर्दी से कीं । पूरी तरह से उनकी जडुं खोद देने में मुसलमानों ने कोई 
कसर वाकी नहीं रखी । वर्तमान आतंकवाद 1947 मेँ शु हुई एक पूरी जाति का 
नाश करने की प्रक्रिया की पराकाष्ठा था । 


सशस्न आतंकवाद की शुरूआत 
घाटी मेँ आतंकवाद की शुरूआत 1988-89 मे हई । इसे पाकिस्तान को 
पूरी सहायता ओर समर्थन प्राप्त था । 1984 से घाटी के मुसलमान युवक भारी 
संख्या मे सीमा पार जाते रहे है ओर आधुनिकतम हथियारों ओर गोलाबारूद के 
साथ तोडफोड़ करने का प्रशिक्षण लेकर वापस आते रहे है । उनकी योजना धी कि 
जनतंत्र ओर धर्मनिरपेक्षता को तहस नहस करके घाटी ओर राज्य के दूसरे मुस्लिम्‌- 
बहुल इलाकों में इस्लामी धर्मतात्रिक राज्य स्थापित करे ओर भारत से ५ अलग हो 
जाए | इस योजना के पहले शिकार घाटी के दद्‌ अल्पसंख्यक हृए । उन्हे अधाधुच 
गोलियों का शिकार बनाया गया, फांसी दी गई या अन्य क्रूर तरीकों से उनकी 
हत्याएं की गई | यातनाओं ओर बलात्कार का सिलसिला शुरू हआ । पत्रो ओर 
टलीफोनों से धमकियां दी जाने लगीं ओर पस्टरो, नोटिस ओर द ( पूर 
हिदू समुदाय को चेतावनियां दी गई कि वै बहुत कम निश्चित समय मे घाट 
चले जाएं । नतीजा यह हुआ किं लगभग पूर समुदाय को निर्वासित होना पड् | 
1947 से पहले कई अवसरों पर हद्‌ अल्पसंख्यकों का निर्वसन आततायी 
पुसलमान शासको के इशारे पर हुआ था लेकिन 1989-90 के वर्तमान निर्वासन 
को मिसाल विश्व के जनतांत्रिक देशों मे कही भी देखने को नहीं मिलती | समाजं 
का एक वड़ा हिस्सा धर्मनिरपेक्षता का नाश कटने के लिए हथियार उगता ह । वह 
दूसरे धमं को सहन नहीं करता ओर हिंदू अल्पसंख्यक का संहार करके उन 
निवसिन कै लिए मजवूर करता है ताकि वह इस्लामी राज्य की स्थापना कर सके 
ओर अंत मेँ मूल देश से अलग हो सके । कश्मीर धाटी के दद्‌ 4 
बहुसंख्यक समुदाय दारा प्रायोजित आतंकवाद के शिकार होकर रह गए है । इतं 
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घाटी के प्रशासन की सह्ययता ओर समर्थन भी प्राप्त है । भारत जैसे देशमें, जो 
दुनिया का सबसे वड़ा जनततर है, यह सब होना बेहद अफसोसनाक है । सभी केन्र 
सरकारों ने इसे नजरअदाज् कर दिया था | 


देश की अंतरात्मासो रही है 


आतंकवादियों के इस घुलेआम विद्रोह, तोड़फोड़ ओर अल्पसंख्यक हिदुर्जी के 
विरुद्ध बेलगाम हिंसा के बावजूद राज्य ओर केन्द्र सरकार ने कश्मीरी हिदू के जाति 
संहार पर परदा डालना शुर किया ताकि राज्य के धर्मनिरपेक्ष मुखौटे पर दाग न 
लगे । इस समय जबकि इस समुदाय के सदस्य शरणार्थी शिविरो मे पड़ पड़े सड 
रहे है, उन्हे धर्मनिरपेक्षता की वेदी पर बलि चद्राया जा रहा है । कुठ को छोडकर 
सभी बड़ी राजनीतिक पार्यियो, महत्वपूर्ण नेताओं, राजनीतिज्ञो ओर बुद्धिजीवियो नै 
कश्मीरी हिंदू समुदाय के 'मानवाधिकारें के हनन" ओर जाति संहार को लेकर 
चुप्पी साध ली है । यह मानवता के प्रति गंभीर अपराध है! दूसरे समुदायो के 
धार्मिक नैता भी जानवृञ्च कर चुप है। 


जले षरं नतक िडकना 

भारत सरकार की धोखेवाज्ी भी स्पष्ट है । एक तरफ तौ यह निर्वासितों को 
घाटी मेँ अपने घरों को सम्मानपूर्ण भेजने के तरीके दूढ लेने का दावा करती है तो 
दूसरी ओर इसने सभी नियमों का उल्लंघन करके राज्य म केन्द्र ओर राज्य सरकार 
के कार्यालयों में निर्वासित समुदाय के छोड हुए पदो पर मुसलमानों की नियुक्ति 
करके प्रशासन के इस्लामीकरण की प्रक्रिया तेज़ कर द्री है । हिदुओं की छोड़ी हुई 
जायदाद को लूट ओर तबाही से बचाने के लिए भी इसने कुछ नही किया है । इस 
समय कश्मीर घाटी धर्मनिरपेक्ष जनतात्रिक भारत मे स्थित एक शुद्ध इस्लामी क्षेत्र 
मेँ बदल गई है, जिसपर बंदूकधारी आतंकवादी राज कर रहे है, . लेकिन सीमार्जं 
की सुरक्षा के लिए भारतीय सुरक्षा बल तैनात ह जिनपर भारी खर्चा होता है । 


अपने ही देश भे शरणार्थी 


यह कश्मीरी हिंदुओं के निवसिन का चौथा वर्ष है"। प्रशासन ने उन्हें एक भला 
सा नाम दे रखा है “मादग्रेट' यानी विस्थापित । लेकिन वास्तव मे वे अपने ही देश 
मेँ शरणार्थी है । जब यह “अल्पसंख्यक समुदाय" आतंकवादियों के हाथो करूर 
अत्याचारो, धमकियों, यातनाओं ओर हत्याओं का शिकार होकर निर्वसिन के लिए 
मजबूर हआ तो भारत सरकार इसे सुरक्षा देने मेँ असफल री । यह भारत सरकार 
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के चेहरे पर एक काला धब्वा हि । 


, कश्मीरं घाटी का मूल निवासी यह विशिष्ट ओर प्राचीन धार्मिक समुदाय केवल 
टूटन ओर विखराव का शिकार ही नहीं हो रहा है बल्कि उसका अस्तित टी समाप्त 
ह्यो सकता है । वह एसे शरणार्थी शिविरों मे रह रहा है जो जानवतं के रहने लायक 
भी नहीं है । ये शिविर प्रकृति की दया पर है । कभी वर्षा अपना प्रकोप दिखाती 
है ओर कभी हवा इन्हे उड्ञा ले जाती है । कंड़के की गर्मी में तो इन शिविरों मे 
रहना असंभव होता है । यह समुदाय क्रूर, रिश्वतखोर ओर पूवग्रिहयो से भरे हृए 
प्रशासन की दया पर जी रहा है जिससे थोडी-सी राहत प्राप्त करने के लिए भी इसे 
एडी चोटी का जोर लाना पड़ता है । इस राहत के वितरण के नियम जरिल ओर 
दुखूह हँ ओर समय समय पर बदलते रहते है । यह सारी प्रक्रिया काफी तकलतीफदेह, 
लम्बी ओर अपमानजनक है ओर भीख मांगने से भी बदतर है | कश्मीरी हद्‌ घृणा 
ओर अनियमितताओं का शिकार हुआ है जिससे यह साबित होता है कि प्रशासन 
आत्मसम्मान से भरे हुए इस समुदाय को अपमानित ओर आहत करे पर तुला 
हुआ ह क्योकि जो प्रशासन निर्वासन में भी इस समुदाय पर रज कर रहा है, वह 
उसी शासन व्यवस्था का विस्तार है जिसने घाटी में कश्मीरी हिंदू की जासद नियति 
को आकार दिया । पूरा परिदृश्य, इस शांतिप्रिय समुदाय को विखेरने ओर इसे नष्ट 
करने के क्रूर षडयंत्र का पर्दफाश करता है । 


जातिभेद 


कश्मीरी हिन्दू की स्थिति एेसी हो गई है कि वह अपने ही भारतवर्ष मेँ बदतरीन 
जातिभेद का शिकार हुआ है जबकि भारत जातिभेद के खिलाफ युद्ध मेँ अग्रणी 
रहा है । घाटी से निर्वासित होकर आए कश्मीरी हिंदू समुदाय के साथ जो दुर्व्यवहार 
किया जाता ओर राज्य के सामाजिक, शैक्षिक, कानूनी ओर प्रशासनिक संस्थानों मेँ 
. जो जातिभेद उन्हें सहना पड़ता है उससे दक्षिण अफ्रीका की अल्पसंख्यक गोरी 
सरकार को भी राहत मिलेगी कि अत्याचार करने वाती सिर्फ वही नहीं है । 
निर्वासित कश्मीरी हिंदुओं के जख्मों पर मरहम लगाने के बजाए उनके साथ 
अजनवियों का सा व्यवहार किया जाता है । स्कूलों, कालेजों ओर दूसरे संस्थानों 
मे इन्हे अलग रखा गया है ओर वे पशुओं की सी स्थिति में रह रहे है । निर्वासित 
बच्चो के लिए जो स्कूल ह वे तंबुओं मे रखे गए हैँ । ये तंबू तज्ञ हवा से उड़ जाते 
है, बारिश मे टपकते है ओर गर्मियों मेँ लू लगने ओर उससे जुड़ी हई समस्याओं 
का प्रकोप होता है । इन स्कूलों मे पढ़ने वाली लड़कियां अध्यापकों की लोलुप नरो 
के सामने असुरक्षित महसूस करती है । इसलिए बहुत सारे बचे स्कूल छोड कर जा 
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रहे है । युवकों को विश्वविद्यालय मेँ प्रवेश नहीं दिया गया है जिससे उनकी शिक्षा 
के कई वर्ष नष्टष्टो गए है । जम्मू व अन्य कस्वं में रहने वाले निर्वासित छात्रौ के 
लिए परीक्षाओं का आयोजन अभी भी धाटी का कश्मीर विश्वविद्यालय ही करता 
है । परीक्षाओं की प्रक्रिया लम्बी ओर तकलीफदेह टो गई है जो विश्वविद्यालय के 
अधिकारियों की सनक पर रुक रुक कर चलती है ओर डट-शीट भी समय समय 
पर बदलते रहते हैँ । कई महीनों ओर यहां तक कि एक वर्ष से रुकी पड़ी परीक्षाएं 
अभी तक नहीं ली गई है । इसी प्रकार परीक्षाओं के परिणामों की घोषणा में भी 
महीनों लग सकते हैँ । निर्वासित छात्र असहाय, कुठित ओर हतोत्ाहित हो गए है 

निर्वासित कर्मचारियों की हालत भी बहुत खराब है । किसी भी जगह पर 
उनकी नियुक्तियां नहीं हुई ह । इससे पेशेवर लोगो की योग्यताएं प्रभावित षो रही 
है । घाटी के किसान तंबुओं मेँ तबाह हो रहे है । कारोबारी वर्ग को किसी भी तरह 
की सार्थक सहायता नहीं दी गई है । उन्हं घाटी से बाहर राज्य मेँ किसी स्थान परर 
छोटा सा कारोबार भी शुख करने नहीं दिया जा रहा है । राज्य सरकार की नौकरियों 
मे किसी भी कश्मीरी हिंदू की नियुक्ति नहीं हुई है जबकि मुसलमानों के लिए हजारों 
स्थान निकाले गए ओर उनकी नियुक्तियां की गई । निर्वासित कश्मीरी हिंदू एक एेसे 
जाल मेँ फस गया है जिससे निकलने का रास्ता उसे सूह नहीं रा है । एक ओर 
तो आतंकवादियों ने उसे उसके प्राकृतिक परिवेश में से निकाल फेका है ओर दूसरी ` 
तरफ निवसन के बाद प्रशासन उसे चैन से वैठने नहीं दे रहा है ताकि वह कीं 
भरी अपने पांव न जमा सके । इन दो पाटो के बीच उसका साबुत बचना बहुत 


मुश्किल है 


विश्वासधाति ¦ 

निर्वासित कश्मीरी दद्‌ समुदाय का मोहभंग हो चुका है ओर वह इस 
विश्वासघात को बहुत गहरे महसूस करता है । यह विश्वासधात धाटी के मुसलमानों 
ने किया है जिनपर कश्मीरी हिंदू को काफी भरोसा था । जब इस समुदाय के सदस्यों 
को धाटी छोडकर चले जाने की धमकिर्यो दी जा रही थी, उनका अपमान हो रहा 
था, क्रूर हत्याएं हय रही थी, हिंदू समञ्जते थे कि शरीफ ओर सोच- समञ्ञ रखने 
वाले मुसलमान कुछ कटेगे । लेकिन शराफत ओर सोच समञ्ञ की वकालत करमे 
वाली आवा, सहअस्तित्व की हिमायत करने वाली ओर एक निर्दोष ओर असुरक्षित 
अल्पसंख्यक समुदाय के विरुद्ध हिंसा की निंदा कर सकने वाली आवाज खामोश 
रहीं । इस तरह से आम लोगों ने भी सश कष्टरपंथियों के . हाथों हिंदुओं पर ठाए 
जा रहे ज्ुल्म को प्रत्यक्ष या परोक्ष स्वीकृति दे दी | 
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राज्य प्रशासन का विश्वासधात भी इस समुदाय के सामने स्पष्ट है क्योकि घाद 
मे या विस्थापन के वाद इस समुदाय की सहायता कने के अपमे तैतिक, कानूनी 
ओर संवैधानिक उत्तरदायित्व से उसने मुंह मोड़ लिया । इसके विपरीत इसके संहार 
की प्रक्रिया को उसने चलने दिया । 


केन्द्र सरकार ने जो किया है वह भी किसी से ष्ुपा नहीं है । विलय के चार 
दशको के दौरान इस समुदाय ने जम्मू व कश्मीर के निर्माण के लिए जो कड़ा परिश्रम 
किया केर ने उसकी तरफ से अंखिं मूद लीं ओर अब निर्वासित हो चुके इस 
राषट्वादी ओर धर्म-निरपेक्ष समुदाय को खुदा के भरोसे छोड़ दिया । असल मेँ केन्र 
सरकार ने षारी में केन्द्र सरकार के संस्थानों में मुसलमानों के लिए नौकरी के दरवा 


1 घाटी के मुस्तिमीकरण की प्रक्रिया को तेज्ञ ओर एक तरह से पूरा ही कर 
` दिया है । 


अस्तित्व की रक्षा 


हिदू अपने ही देश में शरणार्थी हो गयो है जहां उसके साय बहुत बुरा व्यवहार 
होता है, उससे भ बुरा जैसा कि भारत ने तिब्बत, वर्मा, वंगलादेश, श्रीलंका, 
अफगानिस्तान आदि से आए शरणार्थियों के साथ किया है । 

घाटी से आए मुद्ी भर कश्मीरी मुसलमान शरणार्थियों की तुलना में उसके 
साय पक्षपात किया जाता है । ये उन राजनीतिकं पारियों के लोग है जो अब निरर्थकं ` 
हौ चुकी है । इन लोगों को रहने के लिए अच्छे निवास दिए गए है । इन्हे शरणार्थियों 
की हैसियत से पंजीकरण नहीं कराना पड़ता, ओर न ही आग बरसाते सूरज के 
नीचे राहत ओर राशन के लिए लाइन मे लगना पड़ता है । विस्थापित होने का सबूत 
देने के लिए उन्हे दर-दर भटकना भी नहीं पड़ता है । इसके विपरीत सारी नकद 
राहत ओर राशन उन्हें ऊग्रिम दे दिए जाते है । 

कश्मीरी हिंदू (पंडित) समुदाय सर के ऊपर एक छत, रोजगार ओर शिक्षा 
प्राप्त करने, ओर सबसे पहले अपने अस्तित्व को षचाने के लिए कठिन संघर्ष कर 
रहा है । अभावों, अपमानों ओर उलीडन ने इस समुदाय के शारीरिक ओर मानसिक 
स्वास्थ्य पर कहर्‌ द्य दिया है जिसमे कोई कमी होती नज्ञर नहीं आ रही है । इससे 
काफी कश्मीरी हिंदुओं की मृत्यु हो गई है । यह समुदाय नष्ट हो रहा है जोकि पूरा 
देश निर्लिप्त होकर देख रहा है । 

आरतकवादियो की गोलियों से उतने हद्‌ नर्ही मरे जितने मुखमरी, कुपोषण 
बीमारियों, ओर दुर्घटनाओं से मरे है । कर्मीरी दद्‌ (पंडित) समुदाय बि्र रहा 
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द्य 





है ओर इसका अस्तित्व भी संकट में है । कहीं एेसा नहो जाए कि लोग भूल ही 
जाएं कि कश्मीर घाटी कश्मीरी पंडितो की थी । इसीलिए वे अपने घर लौटना चाहते 
है, ताकि वे अपनी जमीन जोत सक, अपनी जन्मभूमि की सेवा कर सके अपने 
देवताओं ओर मंदिरों के पास जा सक । लेकिन सभी रास्ते उनके लिए बंद है । 
उनकी नौकरियां हड़प ली गई है, घर जला दिए गए हँ या लूट लिए गए ह, जमीन 
तबाह कर दी गई है या उनपर क्का कर लिया गया है ओर मंदिर अपवित्र कर 
दिए गए हैँ । जौ मुसलमान कभी कश्मीरी पंडित का दोस्त था उसने उसे घाटी ते 
निकाल फेका है ओर वह नहीं चाहता कि वह वापस लौट आए । अपनी धार्मिक 
ओर जातीय अस्मिता बनाए रखना जौर गौरवशाती सांस्कृतिक परंपराओं को जीवित 
रखना कश्मीरी पंडित के लिए बहुत कठिन हो रा है । वह धर्मनिरपेक्षता, सामाजिकः 
न्याय, धार्मिक आस्थाओं की स्वतंत्रता, जनतंत्र जर राष्ट्रीयता को चाना चाहता 
है । इन्हीं सिद्धांतों की वेदी पर घाटी मेँ उसकी बलि चद्ाई गई ओर उसे निर्वासित 
होना पड़ा | 
होमलैड 

इसलिए अव इस समुदाय को कोई फैसला करना ही होगा । इसके लिएु अव 
जीवन ओर मरण का प्रश्न है । इस समुदाय के सामने पहली बार यह कठोर सत्य 
उजागर हआ है कि इसे अपने बूते प्रर खड़ा होना है, उन बेडियों को तोड़ देना है 
जिन्होने उसे जकड़ रखा है ताकि वह अपने महान आदर्श का पुनर्निमाण करके 
उन्हे फिर से स्थापित कर सके । तभी वह सम्मान से जीवित रह पाएगा । कश्मीरी 
पंडित समुदाय के किसी भी विचारधारा से जुडे, प्रत्येक व्यवसाय के सदस्यों ने 
होमर्तँड प्रस्ताव को एकमत से स्वीकार किया । यह प्रस्ताव “पनुन कश्मीर" ने 
दिसम्बर 1991 में “मार्गदर्शन अधिवेशन' मे रखा था | तव पहली बार इस समुदाय 
की इच्छाएं ओर आकांक्षा राजनीतिक मांगो के रूप मे उभरीं । इसलिए एक अलग 
“होमर्लैड' की यह मांग अपनी खोई हुई जन्मभूमि में अपना खोया हुआ सम्मान ओर 
गरिमा पुनः प्राप्त करने की कश्मीरी हिंदुओं की हार्दिक इच्छ ओर दृढ़ संकल्प कीं 
रेखाकित्त करती है । कश्मीर घाटी में वह निरंतर उत्पीडन, संहार ओर निर्वासन के 
बावजूद पिष्ठले पांच ह्नार वर्षो से एह रहा है ओर इसी घाटी मे वह अपनी पहचान 
वापस पा सकता है । यह समुदाय भुत्तिमीकृत सरकारी तंत्र के हाथो पक्षपात, 
दमन ओर उत्पीडन के माहौल में वापस नर्ही जाना चाहता है इसलिए ोमर्लैड की 
मांग अनिवार्य हो जाती है । सरकार के हाथो ये तकलतीफे तो वह पिष्ठले चालीस 
वर्षो से सह ही रहा था, अब घाटी पर बंटूकधारी धार्मिक कट्टरपंथी शासन कर रहे 
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है जिनके कारण, कश्मीरी हिंदू ने बेइतहा घुरन ओर आतंक सहा है जौर वह उनकी 
गोलियों का शिकार भी हआ है । 

कश्मीरी पंडित शांति, सौहार्दं ओर भाईचारे से रहना चाहते हैँ । राज्य के 
संवैधानिक ओर राजनीतिक ठंचे को प्रभावित करने वाली किती भी बातचीत, 
फैसले ओर परिवर्तन में भागीदारी के अपने अधिकार के तिए वे संघर्ष करेगे । यह 
तक जारी रहेगा जब तक उन्हे अपनी जन्मभूमि पर अपना उचित अधिकार 
नीं मिलता । 


वू च क 
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4 
होमलेड क्या है ? 


होमर्लीड एक एसा स्थान, त्र या देश है जो वहां के निवासियों का अपना 
हो, ओर वहां रहने वाले लोग या समुदाय अनिवार्यतः वीं के रहने वाले छ । उसी 
षेत्र मे उनका जन्म हुआ हो ओर वे सदियों, युगो से वहां के वातावरण में पले बद 
हयो यानी वह क्षत्र प्राकृतिक तौर पर उनका अपना हो । कोई समुदाय जितने अधिक 
समय तक किसी स्थान पर रहता है, उसकी जडं उतनी ही गहरी ओर व्यापक होती 
हैँ ओर उस स्थान से उसका लगाव भी उतना ही गहरा टोता है । इसलिए उस 
स्थान को अपना बनाए रखने ओर इसकी अखंडता की रक्षा करने का उसका संकल्प .. 
भी दृद होता जाता है । कई पीद्रियों के बाद उसं कत्र के साथ उस समुदाय का 
शारीरिक, भावनात्मक ओर आलिक संबंध बन जाता है । जैसे एक ही घर मेँ रहने 
से लोगो को अपनत्व का एहसास हीता है, अपनी जड़ो, असिता ओर सुरक्षा का 
एहसास होता है, वैसे ही होमर्लँड मेँ रहकर भी आदमी स्वयं को फलता फूलता 
हआ महसुस करता है । घर ओर इसके सदस्यों को अलग नहीं किया जा सकता 
ओर यह संबंध सदस्यों की कुरबानियों से पवित्र बनता है । इतिहास इसको सुद 
बनाता है ओर समय गुज्ञरने के साथ इसे प्रति्छ मिलती है । 


त __-- --- ~~ 
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होमलेड के लिए हम किस इलाके की मांग 
करते है ओर क्यो ? 


होमर्लेड के बारे में सोचते हुए जमीन के एक एसे हिस्से को ध्यान मेँ रखना 
जरूरी है जिस पर एक समुदाय का हर दृष्टि से अधिकार हो । इसलिए कश्मीर 
घाटी मे ही निर्वासित कश्मीरी पंडितो के लिए होमर्तीड की कल्पना करनी होगी । 

हमने जेहलम नदी के उत्तर ओर पूर्वं के इलाके की मांग की है । हमारे दावे 
को स्वीकार करने के लिए घाटी का विभाजन करना होगा । जेहलम नदी एक 
प्राकृतिक भौगोलिक विभाजक है ओर इसलिए यह होमर्लैँड जर शेष घाटी के बीच 
सीमारेखा बन जाएगी । जेहलम नदी के उत्तर ओर पूर्वं वाले, घाटी के दक्षिणी क्षेत्र 
मे हमारे ज्यादातर पवित्र तीर्थस्थान, ओर पवित्रतम तीर्थं अमरनाथ की गुफा भी 
है। यही वह क्षेत्र है जिसमें से होकर रा्रय राजमार्ग गुज्ञरता है । इलाके की 
उपयुक्ता ओर जनसंख्या के आधार पर संघ शासित प्रदेश के दर्जे वाले होमर्तैड 
की स्थापना के लिए यह स्थान सबसे उपयुक्त है । | 
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| सारी धाटी हमारी है तो ५ होमलेड के लिए 
अलग क्षेत्र क्यो ? 


रह, असल में पूरी घाटी ही हिंदू समुदाय का ्होमर्लेड" है । इतिहास गवाह टै 
कि कश्मीरी दिद ही घाटी के मूल निवासी है । इस समुदाय का हर सदस्य अपने 
दिल मे चाहता है कि घाटी में स्थिति सामान्य हो जाए जिससे वह अपने घरों को 
लौट सके । लेकिन हालात को देखते हुए हमें सबकुछ साफ-साफ कह देना चाहिरएः। 
हम हाल की घटनाओं के यथार्थ ओर मजबूरियों को नजेरअंदास नहीं कर सकते 
जो 45 वर्षो से चले आ रहे कश्मीर मेँ व्यापक इस्लामीकरण का परिणाम है । अब 
बंदूक -संस्कृति का बोलबाला है । इस्लामी राज्य की स्थापनां करके इसे भारत से 
अलग करने के लिए हिंसा हयो रही है । सत्ता के इस नए समीकरण में, पुरानी 
व्यवस्था जो कागरजों पर तो धर्मनिरपेक्ष दिखाई देती थी ओर वास्तव में पक्षपाती, 
बहुसंख्यावादी, कड्रतावादी ओर इस्लामी थी, के स्थान पर एक नई व्यवस्था आ 
गई है जो खुलेआम आतंकवाद, सांप्रदायिक धृणा ओरं बदले की भावना के लिए 
प्रतिबद्ध है । इस व्यवस्था के अग्रदूतों के साथ बातचीत कटने के लिए भारत सरकार 
ने अपने दरवाजे खुले रते हँ ओर वह पहले से अधिक स्वायत्तता देने के लिए भी 
तैयार है । यह सव धर्मनिरपेक्ष भारत मेँ कश्मीर माम का इस्लामी राज्य स्थापित 
करने के बराबर है । ओर इस नई व्यवस्था मँ हिंदू का क्या स्थान है? घाद के 
आतंकवादी संगठनों मेँ जो सत्ता चलाने वाले है उन सभी का उदश्य निश्चित है कि 
इस्लामी कानून के अनुसार सरकार चलाई जाए ओर भारतीय गणतंत्र से अलग 
हुआ जाए । इस कानून के अनुसार गैर-मुस्लिमों को दूसरे दर्जे की नागरिकता पर 
ही संतोष करना होगा ओर “शरीयत' के नियमों के अनुसार भारी कर (जिया) 
देने पडगे । उन्हें मताधिकार से भी वंचित होना पड़ेगा । इस छोटे से समुदाय के 
लिए इस्लाम धर्म कबूल करने की प्रेरणाओं, प्रलोभनों ओर दवावों का प्रतिरोध 
करना ५ कठिन होगा । इस्लामी प्रभुत्व के कारण पहले ही हिंदुओं की भाषा 
ओर संस्कृति में घुसपैठ हो चुकी है । हिंदुओं के रोजमर्य के सांस्कृतिक ओर धार्मिक 
कार्यकलापों ओर आम बातचीत के अर्थ पर प्रभाव पड़ चुका है जो मुसलमानों से 
बिल्कुल अलग होते थे । सशख कटरपंथी निश्चित ख्प से घाटी को मध्ययुगीनता 
जर रुद्रिवादिता की ओर ले जा रहे ह जिसके बोज्ञ तते हिदुओं की पहचान धीरे-धीरे 


20 


५५५. __ गवव 





मिटती चली जाएगी ओर आखिरकार खतम ही टो जाएगी । निवसिन से पहले 
कश्मीरी दद्‌ समुदाय घाटी में इधर-उधर बिखरा हुआ था जिससे विधानसभा या 
संसद मेँ इसे कोई प्रतिनिधित्व नही मिल पाता था । इसी लिए वह आतंकवादियों 
के हमले का प्रतिरोध भी नहीं कर पाया । यदि इस समुदाय को फिर से इसी तरह 
बसाया गया तो इसके जानोमाल की सुरक्षा की क्या गारंटी होगी ? वर्तमान व्यवस्था, 
जैसी कि वह 1989 से पहले थी, हिदू के अस्ति के लिए कितनी खतरनाक जर 
नुकसानदेह थी कहने की जरूरत नहीं है । इसलिए बदली हुई परिस्थितियों मेँ हम 
उसके अस्तित्व के बने रहने की आशा कैसे कर सकते है । इस समय जो नई ताकतें 
उभरी है, वे राज्य की परंपरागत राजनीति को, चाहे वह जैसी भी थी, नष्ट करके 
पूरी तरह हावी हयो जाएंगी । पहले के ही शातिर राजनीतिवाजों को फिर से राजनीति 
मेँ लाने की कोशिशें हो रही है । इन्होने ही कर्मीर ओर हिंदुओं को आज की 
अफसोसनाक स्थिति में पहुंचाया है । धर्मतात्रिक देश पाकिस्तान से प्रेरणा ओर 
सहायता प्राप्त करने ओर उन्हीं का हुक्म मानने वाले सशत्र मुसलमान युवकों ओर 
उनके संरक्षकों को भी सत्ता मेँ लाने की तैयारियां हो रही है । क्या एेसे हालात में 
भविष्य की ओर देखने वाले, आधुनिक सोच वाले धर्मनिरपेक्ष ओर जनतांत्रिक 
कश्मीरी हद्‌ समुदाय को जीने ओर फलने फएूलने दिया जाएगा ? दिल्ती भे केन्द्र 
सरकार ओर सत्ता के गलियारों में घूमने वाले अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सोचं 
को देखा जाए तो आतंकवादियों को संतुष्ट करने ओर उन्हे बातचीत के लिए राजी 
करने के लिए जम्मू व कश्मीर राज्य को कोई भी रियायत देने के प्रयल हो रहे 
केन्द्र सरकार संवैधानिक ढांचे के भीतर राज्य को आक्तादी देने के लिए तैयार लगती 
है, उसका मतलब चाहे कु भी हो । 

इस सच्चाई को कोई नहीं नकार सकता कि केन्द्र सरकार ने धाटी मे अपने 
कालियो के ज्यादातर कर्मचारियों को वहां से निकाल दिया है ओर उनके स्थान 
पर मुसलमानों की नियुक्ति कर दी है । राज्य सरकार के कार्यालयों ओर संस्थानों 
मे तो पहले ही निर्वासित हद्‌ कर्मचारियों के छोड़ हुए पदो पर मुसलमान लगा दिए 
गए ई । नागरिक संस्थानों से भारत का नामोनिशान पहले ही मिर चुका है ओर 


, घाटी मे भारत अब केवल सेना ओर अरद्धसिनिक बलो के खूप में ही दिखाई देता 


है। अगर घाटी मेँ इस्लामी राज्य बनाने की दजाज्ञत दे दी जाती है ओर अधिक 
स्वायतता भी मिल.जाती है तो इसका मतलब यही होगा कि भारत के अंदर एक 
धर्मतांत्रिक राज्य की स्थापना पर स्वीकृति की मुहर लगा दी गई है । इसके बाद 
हिंदू के लिए क्या रह जाएगा ? वह कषां जाएगा ? उसके मकानों, जायदाद ओर 
नौकरियों का क्या होगा ? अपने खिलाफ घृणा ओर असहनशीलता का संगठित 
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| ददद वह कैसे सह पाएगा ? उस शरीफ ओर स्नेही मुसलमान की हम दर्द वह 
कैसे प्राप्त करेगा जो हमेशा टी उसका संबल रहा है जौर जो अव सश्र आतंकवादियों 
के दृष्टिकोण ओर उनकी धार्मिक ओर राजनीतिक विचारधारा से जुड गया है । 
अपनी कम संख्या ओर साधनों के चलते कश्मीरी हिंदू आतंकवादियों ओर उनके 
प्रवक्ताओं के दुष््रचार का जवाब कैसे देगा जो कि देश के कोने कोने मेँ "गोयवेल्स' 
की तरह यह ज्जूठ दोहराते फिर रहे है कि हिदुर्ओं ने राज्य मेँ सभी नौकरियां हथिया 
ली है? अपने विनाश की इस प्रक्रिया को वह कैसे रोकेगा जो आतंकवादियो ओर 
राज्य एवं केन्द्र सरकार मेँ उनके हमदर्दो ने शुख की है ? केन्द्र सरकार भी राज्य 
के मुसलमान नेताओं ओर उन शातिर राजनीतिज्ञ की सलाह पर चलती टै जो 
भारत के संविधान की कसम खाते है लेकिन इसको मंलियामेट करने के लिए काम 
करते है । अब किसी को संदेह नहीं रह गया है कि इन राजनीतिज्ञ को आतंकवादियों 
के उदर्यो से सहानुभूति है ओर ये भारत सरकार पर दबाव अल रहे है जिसते वह 
यह स्पष्ट कर दे कि वह जम्मू व कश्मीर राज्य को किस हद तक स्वायत्तता देने के 
लिए तैयार है । इनमें से कुछ, जिनमें राज्य के भूतपूर्व मुख्यमंत्री भी है आंतकवादियों 
की आलनिर्णय की मांग के पक्ष मेँ खुलेआम बोलते है । कश्मीरी हिंदू चिल्ला-चिल्ला 
कर कह रहा है कि घाटी मेँ अप्रासंगिक हो चुके इन राजनीतिबाजों पर विश्वास 
केरना व्यर्थं है । कि उनकी सलाह लेकर ओर उनपर विश्वास करके केन्द्र सरकार 
भयंकर गलती कर रही है ओर राज्य कै हालात को ओर भी खराब कर रही है । 
पिष्ठले चार दशकों से भारतीय धर्मनिरपेक्षता का क्ंडा ऊँचा रखने वाले कश्मीरी 
हिंदू की उपेक्षा करके ओर उसे बदनाम करके केन्द्र सरकार देश का कोई हित नीं 
कर रही है । कश्मीर की समस्या के अंतिम समाधान को लेकर किसी भी कार्दवाई 
से कश्मीरी हिंदू को अलग नहीं रखा जा सकता । कश्मीर पर भारत की पकड़ ओर 
दावे को पुनः स्थापित करने में उसे महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है क्योकि उनके घाटी 
छोड़ देने से सरकार ने यह संकेत दिया है कि उसकी रुचि केवल अपने इलाके को 
बचाने में है, देशभक्त नागरिको के अधिकारों की रक्षा करने में नदीं । समस्या का 
समाधान कश्मीरी हिन्दू के बिना नहीं हो सकता ओर यदि उसकी उपेक्षा की गई 
तो भारत सरकार “एकता मेँ अनेकता' के अपने सिद्धांत का मजाक उड्ती नजर 
आएगी । केवल मुसलमानों की ही नर्ही, बल्कि अपने सभी नागरिको के अधिकारों 
ओर उनकी स्वतंत्रता की रक्षा करने की उसकी कसे धारी की धरी रह जाएंगी । 

इन सभी समस्याओं ने कश्मीरी हिन्दू को चक्र मेँ डल रखा है । इस भूलभुरौया 
से निकलना उसे वहूत कठिन लगता है । पिष्ठले 45 वर्षो के उत्पीडन ओर बेलगाम 
आतंकवादी हिंसा फे हमले को वह कभी भूल नर्हीं सकता । इसलिए वह एकमात्र 
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सच्ची, उचित ओर सकारालमक मांग करके घाटी में अपने उन अधिकारों का दावा 
करता है जिन्हें नकारा नहीं जा सकता । कुल मिलाकर घाटी के एक एसे हिस्से की 
भांग की गई है, जहां कश्मीरी हिन्दू वापस जा सके ओर धर्मनिरपेक्ष, जनतांत्रिक 
भारतीय नागरिके के रूप मे बस सके । यह एक केन्द्र शासित प्रदेश होगा ओर 
भारत सरकार य्ह “रोशनी की उस किरण' के बारे मे फिर से सोच सकेगी जिसके 
बारि में राषटपिता महात्मा गांधी ने बताया था । धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का जो प्रयोग 
घाी मे असफल हुआ यहां सफलता के आश्वासन के साथ फिर से उसकी परीक्षा 
की जा सकती है, क्योकि यहां उसका संचालन इस आस्था के सच्चे उपासक करेगे। 
एक बार भारत सरकार ने निर्वासित हिंदुओं को घाटी में सुरक्षित क्षेत्र उपलब्ध 
कराने की बात करके बहलाना चाहा था । इसका स्वख्प क्या होगा यष कभी स्पष्ट 
नहीं किया गया । यह एक दूसरे के निकर स्थित गांवों या कस्वों का समूह होगा 
जिस पर आबादी, आर्थिक महत्व ओर सुरक्षा के लिहाज से विचार किया जाएगा 
या कुछ ओर, किसी ने कु नहीं बताया । इसे निर्वासितों को “होमर्तौड' दे देमै 
का रास्ता साफ हो सकता था । हमारी भांग है कि उस्र विचार को ठेस शक्त री 
जाए ओर निर्वासित कश्मीरियों के लिए होमर्तँड को उचित आकार दिया जाए । 
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निर्वासित समुदाय का होमलैड पर 
क्या अधिकारटै ? 


दैवीय हस्तक्षेप से घादी के जन्म ओौर एक विशाल श्रील में से इसे उभारमे के 
समय से. कश्मीरी हिन्दू घाटी का मूल निवासी है । यहां लगातार रहने का उसका 
5000 वर्षो से अधिक का इतिहास है । प्राचीन भारत का पहला एतिहासिक 
दस्तावेज "राजतंरगिणी" एक कश्मीरी पंडित "कल्हणः" मे लिखा है । इसमे हिन्दू 
राजाओं के शासन ओर घाटी में गौरव शाली सांस्कृतिक परंपराओं के स्थापित होने 
का रोचक वृत्तात दिया गया है । मार्तण्ड ओर पदन के परिहासयुर ओर कंगन के 


 नाराननाग जैसे मंदिरों के खंडहरों ओर श्रीनगर शहर के बाहर वुर्बहामा के खंडहरो 


से वास्तुकला की उपलब्धियों का पता तो चलता ही है, लोगों के धार्मिक विश्वासं 
ओर गतिविधियों की जानकारी भी मिलती है । इतिहास, कला, वास्तुकला, गणित, 
खगोल शाख, धर्मशाख, दर्शन, काव्यशाख का निर्माण हमारे ्ी पूर्वजो ने किया । 
प्राचीन काल में कश्मीर विद्या का गदर था । अनंतनाग मेँ बिजबिहाड़ा के निकट एक 
बहुत बड़ा विश्वविद्यालय था जहोँ संसार के हर भाग से विधा प्राप्त करने ओर 
संस्कृत, भाषा, साहित्य ओर दर्शन का अध्ययन करने के लिए विद्यार्थी आते थे । 
1889 मे लारेस ने लिखा था, “कश्मीर घा हिन्दुओं की पवित्र भूमि है ओर 
शायद ही कोई गांव होगा जिसमें कोई प्राचीन अवशेष न हो 1“ 

आधुनिक कश्मीर अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, अपनी सूफ़ी ङूषि परंपरा, 
अपनी भाषा ओर अपनी विशिष्ट कश्मीरियत' के लिए हिन्दुओं का कणी है । 
हिन्दुओं ने ही करश्मीरियत की नीव डाली ओर सदियों तक दूसरी संस्कृतियों का 
मिश्रण होने के साथ साय इसको सुदृढ किया । उन्होने संसार को सुस्पष्ट ओर 
व्यावहारिक रूप मे शैव दर्शन दिया। एसी विशिष्ट ओर गरिमापूर्ण सांस्कृतिक, जातीय 
ओर धार्मिक पृष्ठभूमि के वारिस इस समुदाय मेँ काफी कुष्ठ भारत की शेष हिन्दू 
संस्कृति के समान होने के बावजूद उसकी अपनी विशिष्टता ह । अल्पसंख्यक ने 
के बावजूद उसका कर्तव्य बनता है कि वह अपनी विशिष्ट विरासत को बचाए, 
अपनी जड़ की रक्षा करे, अपनी अस्मिता पर ज्र दे ओर धार्मिक राजनीतिक ओर 
सामाजिक स्वतंत्रता तथा अधिकारों की मांग करे । वह शातिप्रिय ओर सहनशील 
है । आतंकवादी हिंसा का जवाब देने के लिए उसने हथियार नहीं उगए है । वह 
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न म----म 
षिण "=-= ~> ~ ॥ि 


चुपवाप सबकुछ सहता रहा है क्योकि वह अत्याचार बहुसंख्यकों की दया पर जीने 
वाला अल्पसंख्यक हे । लेकिन अब सभ्य देशों मे अल्पसंख्यकों के अधिकारो को 
मान्यता दे दी गई है । जून 1992 में संयुक्त राषटर की भूमिकां की रूपरेखा देते 
समय संयुक्त राष्ट महासचिव ने अल्पसंख्यकों के अटल अधिकारों को परिभाषित 
करने के लिए एक अंतररष्रीय बहस का आयोजनं करने ओर इसका एक घोषणापत्र 
महासभा के सामने प्रस्तुत करने का प्रस्ताव रखा । कश्मीरी हिन्दुओं की मातृभूमि 
भारत को कश्मीरी हिन्दू के अधिकारो को सबसे पहले मान्यता देनी होगी । अपने 
हमर्लेड का उचित अधिकार ओर हिस्सा उसे देना होगा । यहीं भारत की परीक्षा 
होगी, इसकी “एकता में अनेकता' की परीक्षा ोगी, ओर यह पता चलेगा कि यषां 
हर समुदाय को कितनी सुरक्षा दी जाती है ओर हर जातीय ओर धार्मिक अल्पसंख्यक 
के अधिकारों ओर आकांक्षाओं को बरकरार रखने के लिए क्या कुठ ता है । 
भारत को अपने ही देशवासियों ओर विश्वविरादरी के सामने यह साबित करना 
होगा किं वह कश्मीरी हिन्दुओं की दइच्छओं, आकांक्षाओं ओर अधिकारो की सुरक्षा 
के लिए प्रतिबद्ध है । भारत सरकार पूर्ण अलगाव से थोड़ा कम स्तर पर आतंकवादियों 
ओर इस्लामी कड्रपंथियों की मांगें मानने के लिए तैयार दै । इसे कश्मीर घाद के 
अपने उन शाति प्रिय ओर धर्मनिरपेक्ष नागरिको को “होमर्तैड' देना ही गा जिन्होनि 
धर्मनिरपेक्षता ओर राष्रीयता की वेदी पर अपनी जानें कुरान कर दीं । 


कुल मिलाकर होमरतँड प्रदान करने का ` 
| क्या अर्थहोगा ? ` [र 


` ` अपने प्राकृतिक परिवेश मेँ अल्पसंख्यक कश्मीरी हिन्दुओं को “होमलड' प्रदान । 
करने से नैतिक स्तर पर उनके अटल अधिकारो को मान्यता मिलेगी । व्यापक संदर्भ 
मं कश्मीर की जटिल समस्या के लिएु यह एकमात्र स्थायी समाधान होगा । इससे 
केवल-घायी के हिन्दुओं ओर अल्पसंख्यको को ही होमर्लैँड नहीं मिलेगा बल्कि जम्मू 
व.कश्मीर राज्य के अन्य जातीय ओर क्षेत्रीय समुदायो की संवेदनाओं ओर प्रवृत्तियों 
को भी स्वीकृति मिलेगी.। जब से कश्मीर मे उग्रवाद की श्ुख्आत हुई है जम्मू व 
कश्मीर को अधिक स्वायत्तता देने की बहस में तेजी आई है । पूरे भारत में अपने 
हमदर्दो के साथ कंधे से कधा मिलाकर घाटी में सभी राजनैतिक विचारधाराओं के 
मुसलमान नेता स्वायत्तता के अनिवार्य होने का विश्वास केन्द्र सरकार को दिलाने 
के लिए एेड़ी चोदी का जोर लगा रहे है । स्वायत्तता की हदो की बात करते समय 
वे केन्द्र सरकार से अधिकतम रियायतें प्राप्त करने पर ही जोर देते ह । आतंकवादी 
संगठनों को बातचीत के लिए राजी करने के लिए भी केन्द्र सरकार में काफी 
गतिविधियां हो रही है । दुभाग्य से राज्य को अधिक स्वायत्तता देने का अर्थ ओर 
इससे मिलने वाले संकेत केन्र मेँ सत्तारूढ लोगों की समञ्च मं नहीं आते । इसका 
मतलब यही होगा कि जम्मू व कश्मीर को भारत के नक्शे प्र रखने के लिए इस 
राज्य को तश्तरी में रखकर इस्लामी कष्टरतावादियों ओर आतंकवादियोँ को समर्पित 
कर दिया जाए । इससे अलगाववादी ताके ओर भी मजबूत होगी । यह कीमत 
देकर बाकी दश के लिए एक भ्रामक शांति तो खरीदी जा सकेगी लेकिन इतना तय 
है कि आतंकवादियों को भारत से अलग होने के लिए आखिरी हमला करमे के 
लिए संगठित होने का समय मिल जाएगा । 

राज्य के दूसरे धार्मिक, जातीय ओर भौगोलिक समुदायो के अधिकार कुचल 
जा रमाधान होगा सि हे ह । इस तरह राज्य के सभी हिस्सों मेँ रहने वाले सभी 
समुदायो मे खलबली पैदा करने के लिए जमीन तैयार की जा रही है । जम्मू केलोग 
काफी समय से य महसूस करते आ रहे है कि 1947 से सत्ता की कुर्सी पर वैठे 
हए कश्मीरी मुसलमानों के हाथों उन्हं उपेक्षा सहनी पड़ी है ओर विकास ओर 
सुविधाओं से वंचित रखा गया है । उन सत्ताधिकार ओर विकास मेँ उनका हिस्सा 


नहीं दिया गया है ओर सभी क्षेत्रो मे उनकी अवहैलना की गई है । जम्मू के लोगो 
मेँ अंदर ही अंदर क्रोध ओर असंतोष उबल रहा है । जम्मू के लिए स्वायत्त क्षेत्रीय 
काउंसिल की मांग बार-बार की जाती रही है । राज्य के मुसलमान शासको के हाथो 
पक्षपात से वचने के लिए लदा के लोग भी संघ सासित प्रदेश के दर्जे वाले क्षेत्र 
के लिए संघर्ष करते आ रहे है । असल में केन्द्र सरकार ने लद्ाखियों को हिल 
काउंसिल लगभग दे ही दी थी लेकिन घाटी के एक भूतपूर्व मुसलमान संसद सदस्य 
के हस्तक्षेप के कारण एेन मौके पर इसे रोक लिया गया । 


इन सभी बातो को देखते हुए राज्य के कई वरिष्ठ नेताओं ओर केन्द्र सरकार 
के कुठ नेताओं ने समस्या को सुलज्ञाने के लिए जम्मू व कश्मीर राज्य के तीन िस्से 
कर देने का प्रस्ताव रखा था । लेकिन राज्य के तीन हिस्से कर देने से जम्मू ओर 
देश के अन्य भागों मे पिछले तीन वर्षो से रह रहे कश्मीरी हिन्दू शरणार्थियों की 
समस्या हल नहीं होगी । वे इन जगहों पर मेहमान है, एसे मेहमान जो ज्यादा ही 
देर तक सुक गए है । वे घाद में अपने घरों को लौटना चाहते ह लेकिन वहां वे 
अवांछठित ह । वे मृत्यु के भय से घर छोड़ कर भागे थे । घाटी के लोगों ओर 
खासकर आतंकवादियों ने उन्हे धमकी दी थी कि वापस धरो को लौटे तो मार डले 
जाएंगे । इसलिए कश्मीरी हिन्दुओं को होमर्लैड प्रदान करना टी कश्मीर समस्या फा 
स्थायी हल है । यदि 80,000 लदाखी बौद्धो को एक हिल काउंसिल दी जा सकती 
हि तो 7 लाख कश्मीरी हिन्दुओं को होमर्तीड क्यो नहीं दिया जा सकता ? इसलिए 
जम्मू व कश्मीर राज्य के सभी क्षेत्रो, सभी धर्मो जओौर जातियों से संबद्ध समुदायो 


की इच्छाओं, आकांक्षाओं ओर अधिकारो को स्थान देने के लिए राज्य को तीन नहीं 
चार हिस्सो मे पर्नगटित किया जाना चाहिए । 


थै 4 व 
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हयोमलैड की सामाजिक रजनीतिक 
व्यवस्था केसी होगी ? 


होमर्लँड निश्चित रूप से जनततर, धर्मनिरपेक्षता, विचारों के आदान प्रदान, 
व्यापार ओर संस्कृति, जीवन जौर काम करने के अधिकार, सभी ची-पुरुषो के 
लिए न्याय ओर समता के आदर्शा ओर उदेश्यों मेँ योगदान देगा । यह किसी भी 
सूरत मे धर्मतांत्रिक नीं होगा । यह भारत के संविधान को सच्चे अर्थो मेँ अपनाएगा 
ओर जम्मू व कश्मीर राज्य ओर शेष भारत के सभी प्रदेशो ओर कों के साथ 
सौहार्द ओर भाई चारे सै रहेगा । - 


‡ ‡ 


10 | । 
यह कैसे माना जाए कि होमलेड की माग राष्टरके 
हित मे है ओर इससे देश के ट्‌कडे नही होगे ? 


होमलैड के लिए हमारा यह संघर्ष राष्ट्र के सर्वोच्च हित मे है कश्मीर पर 
अपना अधिकार ओर वहां अपना घरवार, जमीन ओर नौकरियां खोकर चुपचाप 
वैठे रहना पूरी तरह से राटविरोधी होगा । जो हमसे टीना जा चुका है यदि उसके 
दिए हम आवाज न उठाए; यदि हम उस कश्मीर घाटी को लेकर चुप बैठे रहं जिसे 
धर्मनिरपेक्ष भारतीय गणतंत्र के भीतर एक धर्मतांत्रिक इस्लामी राज्य के स्प में 
सड्ने दिया जा रहा है; यदि हम इस बात की तरफ से अखि मृद ले कि इस इस्लामी 
राज्य की सीमाओं की सुरक्षा भारतीय सेना कर रदी है ओर आतंकवादी वहां की 
व्यवस्था 'शरीयत" के कानून के अनुसार चला रहे ह, जिसे अब जोर शोर से लागू 
किया जा रहा है तो अपनी जन्मभूमि इन कट्रपंथियों के हाथों में देकर हम अपने 
देश का सबसे ब अनिष्ट करेगे । भारत की सरकारों ने क्मीर घाटी को राजनीति 
की प्रयोगशाला मानकर यषां धर्मनिरपेक्षता ओर जनतंत्र का प्रयोग किया-था । इस 


प्रयोग की भयंकर असफलता के लिए इन्दं कभी माफ नही किया जा सक्तां । 


धर्मनिरपेक्षता के महानतम हिमायती ओर निर्माति पंडित जवाहरलाल नेह को भी 
इस प्रयोग की सफलता में संदेह था । 26 युता 1962 को श्री प्रेमना बज्ञाज 
को एक पत्र मे उन्होने लिखा था, “ कश्मीर के साथ वास्तविक समस्या. यह है कि 
शेष भारत के साय यह एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के खूप मे खना रहेगा या नहीं 1 
इससे सारे भारत पर असर पड़ता है क्योकि भारत मे भी धर्मनिरपेक्षता न उ 
उतनी मजबूत नहीं है जितनी कि होनी चाहिए । कश्मीर मे जो कुष्ठ भी ्टोगा 
उससे विशाल मुस्लिम आबादी वाले शेष भारत पर भी प्रभाव पड़ेगा ।" 

भारत का कश्मीर पर विशेष अधिकार ह क्योकि यह भारत की भौगोलिक, 
राजनीतिकं ओर सांस्कृतिक मुख्यधारा का एक हिस्सा रहा है । इसका भूराजनैतिक 
महत्व भी है क्योकि यह करई संस्कृतियों, धार्मिक, राजनीतिक ओर भौगोलिक 
इकाइयों से जुड्ा हुआ है । यह मध्य एशिया, चीन, भारत, पाकिस्तान, नेपाल ओर 
अफगानिस्तान को ्टूता है । पाकिस्तान, ईरान ओर अफगानिस्तान से हो रहे 
सर्व-इस्लामी विस्तार के खिलाफ अवरोध षन कर इसे टे रहना है । भारतीय 
मैदानो को पार करते हुए, पूर्वी सीमाओं के उस तरफ बंगलादेश, मायनमार, मलेशिया 
इत्यादि से मिल जाने की इच्छा रखने वाले, मध्य एशिया, अफगानिस्तान ओर 
पाकिस्तान से निकल कर आगे बढ़ रहे इस्लामी धके को, भारत के अदूट हिस्से के 
खूप मेँ कर्मीर ही रोक सकता है । देश के टूकडे होने से रोकने का एकं ही रास्ता 
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हैकि घाटी के जितने भीक्ेत्रमे संभव हो सके, धर्मनिरपेक्ष ओर जनतात्रिक शासन 
व्यवस्था कायम रखी जाए जौर प्रतिवद्ध धर्मनिरपेश्च ओर राषट्वादी लोगों को उनकी 
अपनी जन्मभूमि में रहने दिया जाए | हम चाहते है कि घाटी कै कम से कम इस 
हिस्से का तो भारत के साथ पूर्णं विलय हो जाए | 

केन्द्र जौर राज्य सरकार पर बेहद दवाव पड़ रहा है कि वे लोगों की इच्छाओं 
ओर आकांक्षाओं को मान्यता देकर उनकी क्षेत्रीय अस्िताओं ओर अधिकारों की 
सुरक्षा के लिए छोरे-षोटे राज्यों का निर्माण करं । बोडलँड, शआरखंड, गोरखातैड 
आदि के लिए 1 रही है । इन लोगोकोनतो उत्पीडन ओर सांप्रदायिक 


इसलिए अपनी भूमि पर इनका दावा ओर उस क्षेत्र के शेष भारत में पूर्ण विलय 
की मांग स्वाभाविक ओर उचित है । हमारा देश जोकि विभिन्न राज्यों का समूह है 
उसमे कश्मीरी हिन्दुओं के अपनी जन्मभूमि पर दावे का काफी महत्व है | पर यदि 
रत सरकार राज्य को किसी भी प्रकार की स्वायत्तता देने के लिए तैयार है जो 
एक तरह से इस्लामी राज्य को मान्यता देने कै बरावर है, तो यह देश कै हित मेँ 
होगा कि घाटी का एक देशभक्त हिस्सा अपने साथ रख लिया जाए | यह एक एेसा 
हिस्सा होना चाहिए जिस पर होमलैड के रूप मे धर्मनिरपेक्ष जनतांत्रिक कश्मीरियों 
अधिकार हो । इस्लामी कानून वाली घाटी के अंदर या उसके साथ ही यह 
वास्तविक जनतत्र वाला एक क्षत्र होगा जहां भारत का संविधान सच्चे अर्थो मेँ लागू 
होगा | 


८ लाख कश्मीरी हिन्दुओं को होमर्तड प्रदान करना विस्थापित कश्मीरियों की 
समस्या का एकमात्र तार्किकः, प्राकृतिक ओर स्थायी समाधान हयगा | जिस कश्मीर 
घाटी से मुसलमान आतंकवादियों ने हमे बाहर खदेड़ दिया हैँ उसके भीतर एक 
होमलैड की मांग से हम अपने अधिकारों परतो जोर देते ही है अपनी देशभक्ति 
का सबूत भी देते हँ । पाकिस्तान कश्मीर मे आतंकवाद को भटकाता रहा है ओर 
इसे सहायता भी देता रहा है 1 भारत को हिचकिचाहट छोड़कर, मिर्वासित कश्मीरी 
हिन्दुओं को उनके होमलैड मे वसाने के संकल्प की स्पष्ट घोषणा करनी चाहिए । 
इस होमलेड से एक तरह से इस्लामी राज्य वन चुके कश्मीर मे जनतत्र ओर 
धर्मनिरपेक्षता का एक गढ़ बन जाएगा | 
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11 
निर्वासित कश्मीरी हिन्दुओं के लिए हौमलेड की 
मांग करके ओर विश्व-बिरादरी से अपील करके 
क्या हम कश्मीरं समस्या को र 
अहमियत दे रहे है? 


मुसलमान कट्टरपंथी आतंकवादियो के हाथों कश्मीरी हिनुओं के मानवाधिकारो 
के हनन ओर जातिसंहार को लेकर विश्व-विरादै की आं खोलने के लिए हमने 
४ की है । विश्व भर के नेताओं से मिलकर ओर उनसे बातचीत करके, दूस 
देशो मे अपने दूतावासों ओर संचार माध्यमं से विश्व को असलियत वताने के लिए 
जो कुठ भारत सरकार को करना चाहिए था इस समय हमे करना पड़ ए हे। 

कश्मीरी हिन्दू के खिलाफ भारी दुष्पचार किया जा रहा ह । आतंकवादियो का 
मुकावला करने वाले सुरक्षा वलो की तथाकथित ज्यादतियों का ट्टोरा विश्व-भर 
म पीटा जा रहा है । जबकि धाटी के हिन्दुओं की हल्ाओं, उन पर ढाए गए युतो 
उन दी गई यातनाओं ओर उनके विस्थापित दने की वात कोई नहीं कएता । घारी 
मे चल रहे आंदोलन की असलियत दुनिया भर को बताना हमारा फर ह । बह ए 
एसा आंदोलन है जिसका एक ही उदेश्य है- भारत से अलग होना । यह जि 
(धर्मयुदध) ह जिसका नेतृत्व क्टरपंथी युवक कर रहे है जो एक मुस्लिम ५ 
४ की स्थापना कना चाहते है । यह किसी भी सूरत मे आजादी की व त 
: । यह एक हिन्दू विरोधी, भारत विरोधी धर्मयुद्ध है जिसमे घाद ५ दो । 
अधिक आतंकवादी संगठन लगे हृए है जो एक ही लकय के लिए संघर्षं कर 
एक दूसरे से होड लगा रहे है । 


पूर संसार ओर मानवधिकार संगठनों, संयुक्त रा ओर मानवाधिकारो क € 


जवि करने वाली एसी अन्य संस्थाओं से हम यह कहने का प्रबल क ए ह 
कश्मीरी पंडितो के खिलाफ ही यह धर्मयुद्ध शुल हुआ था, अ जिसका तिम 


दोर आ गया दिन्दू को उसके प्राकृतिक परिवेश हा 
¡ है । कश्मीरी हिन्दू को उसके प्रवृ करो लूट रे है, तबाह 


जायदाद पर भी 


{व आतंकवादी उसकी छोड़ी हुई करोड़ों रुपए की जायदाद 
कर रहे है ओर जला कर राख कर रहे है । उसकी जमीनों जर ज 
कब्ला किया जा रहा हे । 


31 








भारत सरकार को जम्मू व कश्मीर को लेकर उसकी गलत नीतियों की याद 
दिलाने की कोशिश भी हम कर रहे । कश्मीरी आतंकवादियों का दिल जीतने के 
लिए भारत सरकार उनसे ज्यादा ही लाड करके उन्हे सर चदा रही है । शरणार्थी 
शिविरों मेँ सड रहे कश्मीरी हिन्दू निर्वासितां से अधिक उसे जेलोँ मे आतंकवादियों 
के जीवन-स्तर को बद्धिया बनाए रखने की चिता है । 
। विश्व के जिन समुदायो को स्वतंत्रता ओर शाति से प्यार है उनसे हम अपील 

करते है कि वे इस पाक प्रायोजित आतंकवाद का विरोध. करं जिसने भारत के 

स्वर्ग" कश्मीर को नरक मे बदल दिया है । यह अपील करके हम भारत सरकार 
के ही हाथ मजबूत कर रहे है । 

होमर्लैड की मांग करके हम कश्मीर पर भारत के दावे को मज़बूत करते है । 
कश्मीर वैदिक काल से भारत का सरताज रहा है । सभ्यता की शुख्आत यीं से 
हुई ओर इसके सच्चे वारिस ओर रक्षक कश्मीरी हिन्दू है । धर्म निरपेक्षता ओर 
जनतंत्र के इस हिन्दुस्तानी किले को हम टी वचा सकते हे । हिन्दूकुश, अफगानिस्तान, 
पाकिस्तान, मध्य एशिया ओर ईरान से फैल रहे सर्वस्लामी दादागिरी के तुफान के 
रास्ते मे हम सबसे बड़ी ख्कावट है । 
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निर्वासितो को घाटी से बाहर राज्यमेहीया 
राज्य के बाहर बसाने के बारेमे क्या विचार है ? 


कुछ लोगों ने निर्वासितो को धारी से बाहर ऊर्धस्थायी रूप से बसाने का प्रस्ताव 
रखा टै । इसमे कोई संदेह नहीं है कि निर्वासित कश्मीरी पंडित पर जम्मू व कश्मीर 
राज्य के स्टेट सब्जेक्ट (स्थायी नागरिक जिसके लिए राज्य सरकार का प्रमाणपत्र 
लेना पड़ता है) हँ ओर इसलिए वे राज्य में किसी भरी स्थान पर रह सकते है । 
लेकिन घाटी से बाहर के कस्वों ओर दूरदरां के गांवों तक के स्थानीय लोग कठिन 
हालात के कारण निर्वासितों को अपने यहां वसाने का विरोध करते है । जम्मू में 
पहले ही आबादी का विस्फोट हो चुका है । इस शष्टर में ओर निकटवर्ती स्थानों 
पर भी हमारे शरणार्थी होने का विरोध हुआ है ओर उसको लेकर गुस्सा भी है । 
हालांकि हम राज्य के स्टेट सव्जेक्ट हैँ फिर भी राज्य के अपने परिवेश के बाहर 
हमारे साथ अष्टो का सा व्यवहार हो रहा है । निर्वासित समुदाय के नौकरीपेशा 
सदस्यों को उपयुक्त स्थानों पर लगाने ओर उनके व्च को शिक्षा संस्थानों मेँ प्रवेश 
देने का भी जबरदस्त विरोध हआ ह । तबादले ओर तरक्तियां नहीं के बराबर हुई 
ह ओर राज्य सरकार में नौकरियों पर शायद ही किसी की नियुक्ति हुई हो जिससे 
यह समुदाय असहाय हो गया है । अव गड़बड़ी पैदा करने वाले कुछ दल विस्थापित 
समुदाय को जम्मू से निकाल देने ओर उनको दी जाने वाली राहत को रोकने के 
लिए संघर्ष कर रहे है । यह इस समुदाय को पूरी तरह से बरबाद कर देने के बराबर 
है। 
राजौरी, पुं, किश्तवाड आदि जैसे बाहरी कषतरो मे वसाना भी सुरक्षित नहीं 
है। वहां बाहर से आकर बसने वालो के विकास ओर फलने एूलने कीः संभावनापं 
बहुत कम है । वहां रहकर वहां की सीमाओं के भीतर ही कैद रहना पड़ेगा । हमारे 
उन पूर्वजं को याद कीजिए जो सैकड़ों वर्ष पहले मुसलमान शासको की क्रूरता से 
बचने के लिए किश्तवाड जौर निकटवर्ती क्षेत्रो के जंगलो मे बस गए । सदियों बाद 
भी वे पिष्ठड़ हुए है । आज्ञादी मिलने के बाद जौ सुविधाएं घाद के कोने-कोने में 
पहुंची उन्होने अतीत के इन विस्थापितों को ष्ुआ तक नही । वे अभी भी बंजर 
 ज्ञमीनों को जोतने, घरेलू नौकरो, नानवाइयों, रसोइयों या अर्दलियों के ख्प में 
छोटे-मोटे काम करने के लिए मजबूर है । सदियों पहले घाटी से खदेडे गए इन 
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लोगों को स्वतंत्रता मिलना अभी बाकी है ओर वे जनतंत्र का क-ख भी नहीं जानते | 
है । भविष्य की ओर देखने वाले निर्वासित कश्मीरी अब एसी स्थिति को स्वीकार 
नहीं कर सकते । हां, हम जम्मू मेँ मेहमान है लेकिन घाटी मे अपने होमर्लैड यानी ` 
हमारी अपनी भूमि, अपने हिस्से मे वापस जाने के लिए हमें हर संभव प्रयल कटना 
है । घाटी से बाहर वसाए जाने की किसी भी अर्धस्थायी व्यवस्था को स्वीकार करना 
घाटी में अपना अधिकार छोड देने के बरावर है । 

जम्मू व कश्मीर राज्य के बाहर स्थायी या अर्धस्थायी तौर पर बसाया जाना 
भी वर्तमान हालात में बुद्धिमानी नहीं होगी । यदि अपने राज्य के ही दूसरे क्षेत्र में 
लोग हमें स्वीकार नहीं करते है तो दूसरे राज्यो में स्थान मिलने की उम्मीद हम कैते 
कर सकते ह । हर जगह बद़ती हर्द आबादी ओर साधनों की कमी की समस्या है 
ओर कषेत्रीयतावादी ओर उग्रवादी शक्तियो सर उठा रही है । इसलिए किसी ओर 
राज्य मेँ शरण लेना या वरहो बस जाना मूर्खता होगी । हमारे साथ दूसरे दर्जे के 
नागरिको से भी बदतर व्यवहार किया जाएगा । इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत 
एक स्वतंत्र देश है जिसके संविधान में हर एक के लिए जीवन, काम, जायदाद, 
अपनी बात कहने ओर धार्मिक आस्था की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है । देश में 
कीं भी जमीन खरीदने, बसने ओर नौकरी कटे पर कोई पावंदी नदीं है । हमारे 
कु निर्वासित सदस्यो ने व्यक्तिगत स्तर पर एसा ही किया है ओर इस प्रक्रिया मेँ 
वै एक दूसरे से अलग होकर बिखर गए है । एसा कले से तो इस समुदाय का 
अंत ही हो जाएगा । हममे से कुछ जो ज्यादा खुशकिस्मत है उनको व्यक्तिगत तौर 
पर जीवित रहने का अवसर मिल सकता है । लेकिन देश का नेतृत्व कर सकने की 
क्षमता वाले एक योग्य, स्वस्थ ओर गतिशील समुदाय के रूप में बने रहने का 
आखिरी मौका भी हमारे ह्यथ से निकल जाता है । यदि अपनी सदियों पुरानी 
परंपराओं ओर संस्कृति को बचाते हुए हम एक गौरवशाली समुदाय के सदस्यों के 
स्प मेँ जीना चाहते है तो हमें घाटी मेँ अपने हिस्से के लिए संघर्ष करना ही पड़गा। 
| तो आने वाली पीद्ियां हमें कभी माफ नहीं करेगी । 
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क्या होमलेड के नारे से कश्मीरी पंडित समुदाय 
के हितों को कोई नुकसान प्टुचेगा ? 


मुस्लिम शासन में रहते हए सदियों तक बेशुमार तकलीफ सहने के बावजूद 
कश्मीरी पंडित समुदाय की कोई राजनीतिक विचारधारा नहीं रही है जर नी 
इसने अपनी राजनीतिक आकांक्षाओं को लेकर कु कहा है । यह सदा ही एक 
तरफ पड़ा रहा है । राजनैतिक, सामाजिक या आर्थिक स्तरो पर कुछ नया करने 
की कोशिशे हई तो कश्मीरी पंडित को या तो उससे बाहर रखा गया या उसके 
साथ सौतेला व्यवहार किया गया । इस समुदाय ने समञ्जोता करना, चुपचाप सहते 
रहना जर दो जून रोटी का जुगाड़ करना टी सीखा था । यह किसी तरह से दिनं 
काट रहा था । इसलिए होमर्लैड' के विचार को स्वीकार करना ओर इसे गले 
उतारना थोड़ा मुश्किल लगता है । सदियों से मुस्लिम बहुसंख्यको ने जो सोच हावी 
कर रखी है उसकी बेडियो की जकड़ से मुक्त होकर कश्मीरी हिन्दू को अपने बरे 
मेँ सोचना होगा । होमर्लड का विचार एक सपना लग सकता है । इसका असलियत 
मे बदलना भी असंभव लग सकता है । लेकिन सपना हक्तीक्रत से सिर्फ एक क्रदम 
दूर होता है । नगण्यता की स्थिति से उबर कर हमें दिखाना ही होगा कि हम भी 
कुछ ह । यह तभी हो सकता है जब मुस्लिम बहुसंख्यकों की कृपा जौर दया की 
प्रतीक्षा न करके हम अपने अधिकारो के लिए उठ खड़े होगे । 

इस समुदाय के अस्तित्व की रक्षा के लिए कम से कम होमर्लेड का होना जरूरी 
है। हममे से कुछ लोग अभी भी यह सोच कर खुद को भुलावे मे रख रहे है कि 
कश्मीर मे हालात ठीक ह्यो जाएंगे ओर वे वापस कश्मीर जाएंगे जहां उन्हे समानं 
अधिकार दिए जाएंगे ओर वे पूरी इज्जत के साथ वहां रह स्केगे । इसलिए होमर्तीड 
के रूप मे अपना हिस्सा मांग कर मुसलमानों को नारा नहीं करना चाहिए । लेकिन 
एेसा सोचने वाले लोग उगलियों पर गिन जा सकते है । इनमें से अधिकतर सत्ता 
के दलालों ओर बदनाम राजनीतिज्ञ के पिछलग्गू ओर उनकी जी हस्ूरी करने वाले 
है । दूसरे वे है जो आतंकवादियों से मिले हए हँ ओर उनके हाथों मे खेल रहे रै। 
लगभग दो हजार हिन्दू अभी भी घाटी में है । इनमें से अधिकतर भय जर घुटन्‌ 
मे रह रहे ह । कुछ तो वहां रहने के लिए चैसा भी देते है । उन्हे उग्रवादियों की 
भाषा बोलने के लिए मजबूर किया जाता है । कुछ हिन्दू धर्मपरिवर्तन करके मुसलमान 
बन गए है । हालांकि उनके नाम नहीं बदले गए ई लेकिन उन्हे मुसलमानों का सा 
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व्यवहार ही करना पड़ता है । कु अन्य सुरक्षा बलों की तयाकथित ज्यादतियो के 
खिलाफ बोलने वाले प्रवक्ता बन गए है । अपने आंदोलन को गैर -साम््रदायिक 
साबित करने के लिए आतंकवादी उन्हे संचार माध्यमं के आगे कर देते है । उसी 
समय यही आतंकवादी कहते ह कि वे भारतं को निकाल फेकने के लिए जिहाद 
लड़ रहे हँ ओर राज्य को कुरान शरीफ के कायदों के अनुसार चला रहे है ! इस ` 
तरह से मुटूटी भर हिन्दू पहले ही इस्लामी धर्मयुद्ध का हिस्सा बन चुके है । घाटी 
मे जौ साप्रदायिकता का तूफान आया हुआ है ये लोग उसका मुकाबला नहीं कर 
रहे, बल्कि उसको चुपचाप सह रहे रै । 
कश्मीरी पंडितो को समञ्लना टी होगा कि हर हलके में उनकी तबाही का 
फायदा उठाया जा रहा है । घादी के मुसलमान कुछ हिन्दुओं को वहां रखकर ` 
भोली-भाली दुनिया को य विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहे रै कि वे साप्रदायिक 
नही है । हमारे निरवसिन के बाद जो शासनतंत्र हम पर राज कर रहम है वह हमारी 
दुर्दशा के बहाने एश कर रहा है । विस्थापितों की राहत ओर पुनवसि का पैसा 
राहत संस्थाएं हथिया रही है । मध्यस्थो ओर वैकवालों से मिलकर उन्होने करें 
रुपए का घोटाला किया है ओर सारा दोष इस पीड़ित समुदाय के मत्ये मद्रकर इसे 
बदनाम किया है । कई राजनीतिक पार्टियां हमारे दुखो से राजनीतिक फायदा उठने 
क लिए हमारा इत्तेमाल कर रही है । जिन शरो मे निर्वासित रह रहे है वहं के 
दुकानदार, कारोबार करने वाले ओर मकान मालिक अपनी चीजों के लिए उनसे 
ज्यादा दाम लेते  जवकि स्थानीय लोगों से कम दाम लिए जाते ह । इस तरह हर 
कदम पर धोखा खाना हम कैसे बर्दाश्ति कर सकते ह ! इसलिए हमारे पास हमारी 
अपनी जगह, हमारा होमर्लैड होना ही चाहिए । 
होमलैड की हमारी मांग बिल्कुल उचित ह ओ इससे किसी के भी हितों को 
नुकसान नहीं पहुंचता है क्योकि हम किसी के अधिकारो मे टांग नहीं जडा रे है) 
इस बात के स्पष्ट संकेत है कि हमारे अपने अधिकारों के लिए उठ खड़े होने से 
नही, चुपचाप उत्यीड़न सहने से कश्मीरी मुसलमान तंग आ गए थे । जिन कश्मीरी 
हिन्दुओं को उन्होने निर्वासित कर दिया उन्हं 'होमलँड' मिल जाने से मुसलमानों को 
घाटी के अपने हिस्ते मे मनमानी राजनीतिक ओर धार्मिक व्यवस्था के लिए दबाव 


डालने की पूरी आजादी होगी । 
४ # ॐ 
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धाटी के आतंकवादी संगठनों ने निर्वासितों को 
वापस बुलाया तो क्या होगा ? 


कई आतंकवादी संगठनों ने समय-समय पर दावा किया है कि उनका आंदोलन 
सांप्रदायिक नर्ही है लेकिन फिर भी वै “निजामे मुस्तफा" यानी इस्लामी सरफार बनाने 
की कसम एक स्वर से खाते रहे है । भारत का प्रतिनिधित्व करने वाती किषी भी 
चीज ओर "काफिरो' के खिलाफ “जिहाद' यानी पवित्र युद्ध लने मे उन सभी को 
गर्व होता है । मस्निदों ओर अन्य मंचों से वे एक स्वर में चिल्लाते रहे ै कि उनका 
संघर्षं शरीयत अर्थात्‌ न्याय ओर शासन के इस्लामी नियमों को लागू करने के तिषए 
ह । 1947 से कश्मीर मे जो कुछ भी हआ है वह निश्चित रूप से धर्मनिरपेक्षता 
का विनाश था जिसके स्थान पर वह सब कुछ लाया गया जिसके लिए युद्ध कले 
का दावा आतंकवादी करते हैँ । आतंकवाद से इस सब पर लोगों की स्वीकृति की 
आखिरी मुहर लग गई है । 


दुनिया के सामने कश्मीरी अल्पसंख्यको के विस्थापन ओर कश्मीर के आतंकवाद ` 


की असलियत स्पष्ट हो गई है । इससे अपने आंदोलन को आज्ञादी की लडाई बताने 
वाले आतंकवादियों की योजनाओं पर पानी फिर गया है । इसलिए वे निर्वासितां 
को वापस बुलाने ओर उन्हे राज्य के तथाकथित स्वतंत्रता आंदोलन मे कथे से कंधा 
मिलाकर लड़ने के लिए कहने की योजनाओं पर विचार करते रहे है । आतंकवादी 
समञ्जते टै कि निर्वासित कश्मीरी हिन्दू जिदगी ओर मौत का संघर्ष कर रहे ह जौर 
अपने धरो को लौटना चाहते हैँ । इसलिए वे आसानी से इस जाल में फस सकते 
है । कई निर्वासितों का कहना है कि निर्वसिन की तकलीफ ओर सरकारी गिद्ध की 
दया पर अपने ही देश में शरणार्थियों का अपमानजनक जीवन जीने ते अच्छथा 
कि घाटी मेँ आतंकवादियों की गोलियां ही खाते । कु लोग एेसे भरी ह जो शिजामे 
मुस्तफा" के अंतर्गत अपनी ही जन्मभूमि परर अजनबियों की तरह रहने के लिए भी 
तेयार ह । घाटी में अभी भी रह रहे दो हज्ञार से अधिक हिन्दुओं ने इसी स्थिति 
के साथ समञ्लौता किया हे । 

दुख की बात है कि बहुत से निर्वासित कश्मीरी आतंकवादियों के इसी बुलावे 
की प्रतीक्षा कर रहे ह । एसी तकलीफ है निर्वासित जीवन जीने कीकिजौ लोग 
धाटी मे जिबह किए गए जओौर वहां से निकाल फेंके गए, वे ही महसूस करते है कि 
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हिन्दुओं ओर दूसरे धर्मनिरपेक्ष तत्त्वों की जड़ तक खोद देने ओर भारत को बाहर । 
निकालने की क्रसम खाने वाले मुसलमानों के दिल बदल जाएंगे । उन लोगो के दिल 
बदल जाएंगे जिन्हे समय-समय पर नफरत की पटी पढ़ाई जाती रही है ओर जो 
एसे मज्रहबी स्कूलों मे पढ़ते हुए बड़ हुए है, जिनमें इस्लाम गलत ठंग से पद्माया 
जाता था ! निर्वासितों को एेसे लोगों के दिल बदलने की आशा है जिन्होने कसम 
खाई है कि जान दे देगे लेकिन अपने मालिको की आज्ञा पर अपने निकटतम 
संबंधियो की हत्या करने से भी नहीं हिचकेगे ! कश्मीरी हिन्दू समुदाय को याद 
रखना चाहिए किं उसने मुसलमानों को एक बार नहीं बल्कि छह बार आज्ञमाने की 
कोशिश की है । वर्तमान निर्वसिन, कश्मीर में इस्लाम के आने के बादसेष्ठठा ` 
निवसिन है । ॥ि 
क्या हम इसलिए आतंकवादियो के स्वागत की प्रतीक्षा कर रहेर्हैकिते जब 
चाहे हमे फिर से निकाल फेके ? क्या हम लगातार भय ओर अनिश्चितता के 
7 मे, दूसरे दर्जे के नागरिको की तरह, मातहत बन कर फिर से रहना चाहते 
? 


यहां जुलाई 1992 के उस अनुभव को याद करना भी उचित होगा जब 
अठारह निर्वासित परिवारो को वापस घादी में लौटने के लिए प्रेरित किया गया । 
इससे हमें सबक लेना चाहिए । कुछ आतंकवादी संगठनों से मिले हए बेईमान 
राजनीतिज्ञ ने इनसे वादा किया था कि इन्हे घादी मे इनके घरों तक सुरक्षित परहुचा 
दिया जाएगा । लेकिन इनके घाटी मेँ पहुंचने पर काफी शोरशरावा हुआ ओर अन्य 
आतंकवादी संगठनों ने इन्हें वारामुल्ला कस्वे मे छोड गए धरो मे फिर से जाने नहीं 
दिया । इसके विपरीत उन्हे मंदिरों मेँ जमा किया गया ओर फिर पुलिस स्टेशन मेँ 
शरण लेने को कहा गया । आखिरकार यह हुक्म सुनाया गया कि वे तुरन्त चले 
जाएं या मरने के लिए तैयार रहे । इस बदकिस्मत दल का एक सदस्य पुष्कर नाय 
पुलिस की सुरक्षा के घेरे से बाहर निकलता तो उसकी टांग में गोली मार दी गई | 
ये असहाय परिवार घाटी के अपने घरों भे आतंकवादियों के रहमोकरम पर रहने 
को भी तैयार थे ओर इसलिए उन्हे एक ओर निवसिन ञ्ेलना पड़ । कट्रपंधियों 
के साथ मिलकर मकार राजनीतिज्ञ ने उनके साथ यह क्रूर मज्ञाक किया था | 
निर्वासित समुदाय के इन सदस्यों के इस मूर्खतापूर्णं आत्मसमर्पण के कारण पूरे 
समुदाय की खिल्ती उड्ाई गई । निर्वासित समुदाय मेँ दरार चैदा कटने की यह एक 
गहरी चाल थी । कुछ परिवारों को बेहद बतरनाक ओर असुरक्षित स्थितियों में 
वापस जाने के लिए प्रोत्साहित किया गया जिसते एसा लगे कि आतंकवादी 
साप्रवायिक नहीं हँ । इससे इस समुदाय के वे सदस्य बदनाम हो जाते जो कश्मीर 
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घाटी में अपने हिस्से-अपने होमर्लैड के बिना ओर पूरी सुरक्षा, सम्मान ओर गौरव 
के बिना वापस लौटने का विरोध करते ै। 


आतंकवादी अपनी रणनीति के अनुसार कभी दोस्ती तो कभी दुश्मनी करते 
ह। हिन्दू अल्पसंख्यक के वापस लौटने के लिए उन्होने कठिन शते रखी ई । वे 
चाहते है कि गिरफ्तार किए गए तमाम आतंकवादियो को ष्ुवाने के तिए हिन्दू 
अल्पसंख्यक आंदोलन करे ओर जम्मू व कश्मीर को भारत से अलग करने ओर 
इस्लामी कानूनो को लागू करने के लिए उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड । 
ओर फिर भारत से “आज्ञादी' प्राप्त करने के बाद ही वे सो्चेगे कि निर्वासितों को 
घाटी मे वापस आने देगे या नहीं । 
यही समय ह कि निर्वासित समुदाय समञ्ञ ले कि होमर्लैड की मांग एक 
पलायनवादी नारा नहीं है । अपने अधिकारो, अपने जीवनं अपने अस्तित्व को वचाने 
का ओर कोई रास्ता नहीं ह । मुस्लिम बहूसंख्यको की सनक का शिकार होता हज 
हिन्दू अल्पसंख्यक कब तक उनके इशारो पर नाचता हुआ दासता का जीवन जीता 
रहेगा ? देश कौ अपनी नजरो से परदा हटाकर कश्मीर के हालाते को साफ-साफ 
देखना होगा । अव वहां कोई भी अफसोसनाक प्रयोगं नहीं करना चाहिए । इसं 
, समय निर्वासित समुदाय को वापस लौटने के लिए प्रेरित करना उसकी तबाही का 
रास्ता खोल देने के बरावर है । घाटी में सुरक्षा की स्थिति ओर बदले हए सामाजिक 
जर राजनीतिक हालात में वापस लौटे हए लोगों की जिदगियां खतरे मेँ पड़ जाएंगी। 


उनका वापस लौटना तभी संभव है जब एक सुव्यवस्थित "होमर्तीड' मेँ सुरक्षा के 
पूरे आश्वासानों के साथ उन्हे भेजा जाए । 
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होमलेंड के विचार के फलने फूलने की 
क्या संभावनाएं है ? 


~ यायाय 


हम चाहते हं कि होमलैड संघ शासित प्रदेश हो ओर इसका फलना-फएूलना 
निश्चित है । हमने शेष घाटी, राज्य के दूसरे क्ष्रों ओर देश के जन्य राज्यों के 
साथ मैत्रीपूर्णं संबंधों का स्वप्र देखा है । यह होमलैड घाटी मे भारतीयता का गढ़ 
होगा जिसकी निश्चित सीमाएु, सुरक्षा ओर प्रतिरक्षा की स्थायी व्यवस्था होगी । 

कोई भी देश या राज्य आत्मनिर्भर नहीं हो सकता ओर कोई भी समाज या 
समुदाय अपने आप में पूर्णं नहीं होता । किसी भी क्षेत्र का विकास तभी हो सकता 
है जव वहां के लोग इसके संसाधनों का उचित उपयोग करे । हमारे पास मानवीय 
ओर प्राकृतिक दोनों तरह के पयप्ति संसाधन हैँ । कश्मीर शिक्षा ओर ज्ञान का गदर 
यानी (शारदपीठ' रहा है । हम इसको फिर से एसा वना सकते है । एक अच्छ 
विश्वविद्यालय, मेडिकल, इंजीनियरिंग या कृषि कालेज ओर कला तथा वाणिज्य 
संस्थान खोलने के लिए हमारे पास विशेषज्ञों ओर अन्य आवश्यकताओं की व 
नहीं है | शिक्षा का स्तर इस सीमा तक ऊंचा उटया जा सकता है कि दूसरे राज्यों 
ओर देशों से भी विद्यार्थी ओर अध्यापक आकर्षित हो सकते है । इलेक्ट्रोनिकी ओर 
सोफ्टवेयर उद्योग मेँ भी हम बेहतरीन काम कर सकते हैँ । पर्यटन उद्योग सेतो 
अपार संभावनाएं हँ ही । तीर्थस्थानों का विकास भी व्यापक स्तर प॒र किया जा 
सकता है । कृषि, हथकरघा, रेशम उद्योग, मछली उद्योग ओर बागवानी का क्षेत्र 
भी काफी बड़ा है । ओर होमलैड की जस्रतों को नई दृष्टि से देखकर नए नए क्तो 
मे काम कियाजा सकता ह । हम सभी क्षेत्रो मे अच्छे से अच्छ काम करना चाहते 
हे । एक उदार ओर शांतिपूर्ण होमलैड ही हमारा उदेश्य है जिससे हमारे भारतवर्ष 
मे एक आदर्श स्थापित होगा । 
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घाटी से बाहर बस चुके नए ओर पुराने कश्मीरी 
पंडितो का क्या होगा ? 


हम भारतीय थे भारतीय है ओर भारतीय रहेगे । होमर्लड की मांग को जातिवाद 
या उग्र-राष््वाद के रूप मे नहीं देखा जाना चाहिए । यह एक विशिष्ट संस्कृति वाले 
समुदाय के अस्तित्व की रक्षा के लिए अनिवार्य है । देश के दूसरे हिस्सो मे बसे 
हए कश्मीरी पंडितो को देखकर हमें गर्व ह्येता है कि वे विभिन्न क्षेत्रों मे अपना 
मूल्यवान योगदान दे रहे ह । उन सभी के मन में यह भावना है कि घाटी मेँ उन्हे 
पक्षपात ओर अभाव सहना पड़ा जिसकी वजह से उन्हं अपनी जन्मभूमि छोडनी पड़ी 
थी । ज्ञरूरी नही है कि होमर्लैड मिलने से वे वापस चले आएं । लेकिन इससे उन 
मानसिक ओर नैतिक बल मिलेगा ओर अपनी खोई हुई अस्मिता भी फिर से प्राप्त 
होगी । वे अपनी-अपनी जगहों से ही इस लड़खड़ति हए समुदाय को सहायता ओर 
मार्गदर्शन दे सरकेगे । उनमें से कुठ अपनी जन्मभूमि को वापस भी लौर सकते है । 
असल में उन सभी के वापस लौटने के लिए हालात चैदा करने ्ोगे जो कही ओर 
बसने के लिए जमीन की तलाश में बेशुमार तकलीफ सह रहे ह ओर उनके तिए 
भीजो सर के ऊपर एक छत ओर दो जून रोटी की तलाश मेँ खानाबदोश टो गए 
६ । हमारे पास प्रतिभा का खजाना है; विशेषकर शैक्षिक ओर वैज्ञानिक क्षेत्रो मे 
तो बहुत ही अधिक । देश विदेश में हमारे जो कश्मीरी पंडित महत्वपूर्ण पदों पर 
कार्यरत है ओर होमर्लड के पवित्र उदेश्य से जुड़े ह, उनसे हमारा निवेदन है कि 
सष्टायता ओर सहयोग के लिए आगे आएं । 
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^" ` धारा 370 ओर होमतैड के ब 
मे क्या विचार है ? 
` धारा 3/0 के अतर्गत जम्मू व कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा दिया गया ह 


जो भारतीय संविधान के मूल तत्त्व के खिलाफ हे । यह एकता मेँ अेकता के उस 
सिद्धात के बिल्कुल विपरीत है जिसको सुदृढ बनाने का दावा भारतीय संविधान 


करता है । जम्मू व कश्मीर को भारत की मुख्य धारा से जोड़ने की बजाय इस धारा ` 


न दृपियां ही ब्म दी ओर अलगाव के रास्ते खोल दिए है । कश्मीर के मेँ 
१ ~ भारत में 
1 पर प्रनचिह लगाने वालों ने भी इस धारा को अपने तको का आधार बना 
जम्मू व कश्मीर के अनिश्चित दर्जे की वात उछाली है । राज्य सरकार 
ण की कीमत पर बहुसंख्यको के अधिकारो की सुरक्षा करती रही है ओर 
५५ ४ है । ५ संविधान मेँ अल्पसंख्यकों को विशेष 
न बहुरंख्यको 
थन ए गए ह लेकिन राज्य में इसका इस्तेमाल बहुसंख्यकों 
जब निर्वासित कश्मीरियों को ्ोमरतड दे दिया जाएगा तो षादी/राज्य के 
0 धारा के लागू रहने का हम पर कोई प्रभाव नदी पड़ेगा, क्योकि ५ 
संविधान को इसके निर्बाध पम ओर वास्तविक अर्थो मे स्वीकार किया ह 
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आखिर होमलैड इतना ज्ञररी क्यो है ? 


होमरतैड की मांग न केवल स्वाभाविक ओर आवश्यक है, बत्कि इसके सिवा 
कोई चारा ठी नहीं है । कश्मीरी पंडित इतिहास के निर्णयक दौर मे पंच गया ह। 
अल्पसंख्यक होने की हीन-भावना को इसे उखाड़ फेकना होगा । इसके बोज्ञ तले 
यह सदियों तक कुछ नीं कर पाया । कश्मीर का पूर्ण इस्लामीकरण एक एतिहासिक 
सच है जौर कश्मीरी पंडित इसे पीष्ठे की ओर नहीं मोड़ सकता । वह घाटी के 
साप्रदायिक वातावरण को भी नहीं बदल सकता जिसमे. उसका जिदा रहना बेहद 
मुश्किल रहा है । जम्मू व कश्मीर राज्य मेँ अपने अधिकार को यह छोड़ भी नही 
सकता क्योकि देश की विशाल जनसंख्या में यह खो जाएगा । इसलिए इसे होमर्तैड 
, मांगना ही होगा जओौर वह भी इसी समय । | । 
निवसिन की वर्तमान स्थिति में पूरे समुदाय को जो शारीरिक ओर मानसिक 
तकलीफ हो रही है वह शब्दों मे बयान नहीं की जा सकती । पुरानी षीद तेज्री से 
खतम हो रही है क्योकि उसपर समय से पहले ही बीमारियों की मार हई हे बेकारी 
ओर अभाव के कारण अधेड़ उम्र के लोग समय से पले ्ी बूढ़े हो रहे है । स्कूलों 
कलिजों में प्रवेश न मिलने, जातिवाद के शिकार होने ओर रोजगार के अवसर न 
मिलने के कारण युवा पीठी की हिम्मत टूट गई है ओर इसे कुलओं ने धेर लिया 
है । निर्वासन भें जो नई पीट जन्म ले रही है वह बेहद प्रतिकूल ओर विरोधी माहौल 
मे बड़ी हो रही है । एेसा ही चलता रहा जो पुरे समुदाय को बरबाद होने मेँ अधिक 
समय नहीं लगेगा । यह समुदाय दिन-व-दिन हर मोर्चे पर कमज्गोर होता हुआ 
विनाश की ओर बढ़ रहा है । इसलिए होमर्तँड बेहद जसूरी है । 
हमे स्वयं को फिर से याद दिलाना हि कि अपनी निस पहचान की तताश हम 
कर रहे है वह हमे केवल होमर्लौड में मिल सकती है । देश कौ इसकी कोई चिता 
नहीं है । यह विडम्बना टी है कि 80 प्रतिशत इन्द्‌ आबादी वाले इस देश मे हम 
अपने ही देश में शरणार्थी हो गए ह जौर देश की अंतरा बिल्कुल बेचैन नहीं 
होती। पसा सिर्फ भारतमें ही हो सकता है । केवल भारत मे ही पू रार एकं टोट 
- से अल्पसंख्यक समुदाय के निर्वासन को आंख मदक स्वीकार कर लेता है । वह 
इसलिए कि वह धर्माध कद्रपंथियों की दया पर जीने वाला मुस्लिम बहुत राज्य 
का हिन्दू अल्पसंख्यक समुदाय है । इससे पहले कि इस समुदाय का ओौर नुकसान 
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हो, यह टुकड-टुकड़ होकर बिखर जाए, होमलैड की मांग अनिवार्य हो जाती है। 
होमर्लेड इसलिए भी जखूरी है कि इसके प्राप्त हो जाने से घाटी के हालात के सामान्य 
हो जाने की प्क्रिया की शुरूआत होगी । जड़ सै उखाड़ गए नागरिको को उनके 
प्राकृतिक परिवेश मे फिर से वसाना देश का पहला कत्तव्य है । एसा तभी हौगा 
जव आतंकवाद के विलाफ कठोर कदम उठाए जाएं । कश्मीर को लेकर भारत 
सरकार कौ नीतियां ओर प्रायमिकताएुं दुलमुल रही है । असल मे एक तरफ 
उदैश्यहीनता तथा निराशा ओर दूसरी तरफ मुस्लिम वहसंख्यकों की घुशामद के 
सिवा इसके पास कोई निश्चित नीति नहीं है । चारी मे हिन्दू अल्पसंख्यकों का जाति 
संहार इस नीति का भयंकरतम परिणाम है । इस बातं को भाः सरकार समञ्ज ले 
तो कश्मीर को लेकर यह उसका पहला कदम होगा | यदि उसे लगे कि उन देशभक्त 
नागरिको के हितों ओर उचित अधिकारो की रक्षा करनी है जो कश्मीर मे भारत 
के तिए लङ़ते रहे है ओर कठिनाइयां सहते रहे ह तो यह दूसरा कदम होगा । फिर 
सवसे बड़ा ओर आखिरी कदम होगा इस समुदाय कौ होमर्लैड प्रदान करना । 


यः व धह 





19 
क्या हम केवल हिन्दुओं के लिए 
होमलेड मांग रहे है ? 


नहीं, होमलड केवल हिन्दुओं के लिए नहीं है । हम उपने देश की 
धर्मनिरपक्ष-जनतत्रिक व्यवस्था से पूरी तरह जु हू ह, जिसमे हर आदमी को 
जिदा रहने का अधिकार है । इसलिए हम केवल हिन्दुओं के लिए होमलड केसे 
मांग सकते है ? हम उन निवसित कश्मीरियों के लिए होमर्तेड माग रह है जिन्होने 
सदियों तक दमन सहा है, अत्याचारी मुसलमान शासक न जिन्हे बार-बार † 
होने के लिए मजबूर कर दिया है, ओर अव जिन्हे ठेसा जातिसंहार सहना पर र्हा 
ह | जो किसी भी स्वतंत्र ओर जनतांत्रिक देश के इतिहास मे दासा नही गया 
है। इनमे ज्यादातर हिन्दू ही है । यही लोग जम्मू व कश्मीर मेँ धर्मनिरपेक्ष के लिए 
क बलिदान देते रहे ह । रषटभक्तं ओर धर्मनिरयक्ष होन का बहुत बुस फ. मिला 
लवि | उनके लिए उसी स्थान के दरवाजे वंद कए दिए गए है जहां के वे मूत 

इवा सीहै। ¢ घाटी का माहौल अव पूरी तरह बदल चुका है । चारों ओर इस्लाम 

स्लाम है ओर अन्य समुदायो के लिए कोई स्थान नहीं है । पेते माहीत म कश्मीरी 
हिन्दू समुदाय सुरक्षा ओर आत्मसम्मान के साथ नहीं रह सकत! १ 
समुदाय को टूट कर विखरने दिया जाता है तो यह भारत के धर्मनिरपेक्ष जनतात्िक 
आदर्शो का पूर्ण अस्वीकार होगा । अगर उन्हे उनके प्राकृतिक परिवेश न, 
उनके “पनुन कश्मीर” में, उनका उचित हिस्सा नहीं दिया जाएगा तो इसके 1 
बुरे परिणाम होगे । देश व दरे राज्य म भी करष॑वी ताकत सर रवा व 
जिनपर नियंत्रण पाना मुश्किल होगा । वहां के उत्पसंख्यकों को शी वि 
पड़ सकता है । इसलिए ये कश्मीरी विस्थापित पूरे सम्मा" के साय धाय स 
चाहते है । एसे हर व्यक्ति का वे स्वागत करेगे ज धर्मनिरषे्षता.जनत ओर सव 
ति समन क कित के फ लन सि व 1 
ल घाटी को हिन्दू कश्मीर ओर मुसलमान कमर मेँ विभाजित ^ केवल 

ल ह क्योकि मुसलमान कश्मीर पहले ही वजूद मं आ चक जनततरिक ६ । म = 
इसमे से अपना उचित हिस्सा चाहते है जिसे हम धर्मन = पर्ण सूप से भारत 
बदल देंगे । यहां धारा 370 का कोई बंधन नहीं होगा जर यह पण सू 
अदूर हिस्सा होगा । 
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20 
“पनुन कश्मीरः क्या है ओर इसका 
उदेश्य क्या है ? 


"किसी भी हमे को रोका जा सकता है, तेकिन उस विचार को 
नही जिस समय ज गया षो ।' 


“पनुन कक्षमीर' कश्मीर धाटी से विस्थापित होकर निकल चुके कश्मीरियों की 
०4 बसी आशाओं जीर आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति है । ये आशाएं जौर आकांक्षाएं 
सदियों तक उसके ५ ~ टती रही । अपनी जङ्ग की तलाश करना, अपनी पहचान 
को बनाए रखना ओर अपने राजनैतिक, कानूनी ओर एतिहासिक अधिकारो पर जोर 
देना किसी भी समाज के स्वभाव में होता है । आत्मसम्मान ओर गौरव से = आ 
कश्मीरी पंडितं समुदाय शांतिपूर्ण ओर सम्मानित जीवन जीना चाहता है । इसी 
की प्राप्ति के लिए "नुन कश्मीर' के छप मे एक असाधारण राजनीतिक मंच उठ खड़ा 
हआ है । अपने आत्मसम्मान ओर गौरव के कारण ही कश्मीरी पंडित घाटी के धर्माध 
 आतंकवादियों की आंख की किरकिरी वन गया था। व न 

कश्मीर" केवल एक पार्य या संगठन नर्टी बल्कि लोगो का एक आंदोलन 

हे । इ सिद्धांत तौर पर पूरा कश्मीरी पंडित समुदाय वचनवद्ध है कि वह 
अलग-अलग व्यक्तियों की भीड़ के खूप में नहीं बल्कि एक संगठित इकाई के ल्प मेँ 
व्यवहार करेगा । कश्मीरी पंडित हीन भावनाओं से ग्रस्त, जी हन्रूी कने वाले लोग 
नहीं बल्कि अपने भाग्य के निर्माता बनेगे | वे सुधारक ० ओर्‌ रिवाजों 
कदम है जिससे 


के गुलाम नहीं । यानी “पनुन कश्मीर" हर लिन से एक 
पूरे कश्मीरी पंडित समाज का दृिकोण ओर मानसिकता वदल रही है । जो भी व्यक्ति 


इस आंदोलन का हिस्सा बनना चाहता है हमारा उससे कहना है किं, “चले आओ ओर 
जब तुम्हारे मकान, जायदाद ओर नौकरी की नहीं वत्कि तुम्हारी जन्मभूमि, तुम्हारे अपने 
कश्मीर की कसक तुम्हारे भीतर उभ्रे तो हम तुम्हारे साथ छोमर्तीड की बात करेगे 1“ 
हमे अपने कर्तव्य की भी उतनी टी जानकारी होनी चाहिए जितनी कि होमर्तड पर 
अपने अधिकार की । इस अधिकार का ही सवसे अधिक महत्व है ओर अपने देश ओर 
समुदाय के सम्मान, गरिमा, एकता ओर अवंडता की रक्षा फे लिए हर बलिदान कम 
है 1 केवल पवित्र विचारो से ही होमर्लैड नही मिल सकता है; हमें संधर्ष के लिए भी 
तैयार रहना चाहिए । हमारी कम संख्या से हमारी हिम्मत कम नरी नी चाहिए । यदि 
हम अपने आदर्शों ओर उदेश्यों पर टे रहे तो हमारी सफलता निशित हि । हमे अर्हिसा 
का रास्ता अपनाना है; बंदूक सै लड़ने के लिए कलम का इस्तेमाल करना ह । हमे 
केवल अपने समुदाय या अपने देश को ही नटी, वत्कि ए अतरद्रीय बिरादरी को 
समक्नाना है कि हमारे ोमर्तैड" पर हमारा क्या अधिकार ह | 
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